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तारां फो मापमिचौनी पिलाना टमा घुला माफ़ आसमान । गर्मी षो विदा 
शरन फेः याद जाहोकेभागमन की मूषना देती टूर, हसी पुरवदेरेर टवा 
सीर सूशगवार मौमम। मनोरंजन, दिल वटति मौर मौयभम्नी की 
दयित देती एक दिलक्य पिडा । 
भारतकैः दिन दित्नौमे हदिया गेट के पाम वावा शरहरमिहंमागं 
पर मधिकं षटत-पटल धी 1मोटर, स्गूटर, मादि दोते ने जा रहै ये। 
शद भल्दी मे जल्दी पदरचना षट्ते ये, चना यिवेटर में । इम घटत-पटन, 
दौद-धूप मौर भीढ-भादकाफारणया, दूमारीसूमी पा कवरे नृत्य 
अच॑ना धिपेटर रेगविरंगौ रोधनी मे जगमगाग्हायाग्बौर यिपेटरमी 
यह सजावट गं यातत षौ मूचनादे रटी घौ कि पियेटरमे माज फोर विधे 
सावपेघ है । मामतौरसते दम पिदेटरमे मंगोत मौरनाटकषेहौी कार्यतमं 
भा केरे ये मौर यह्‌ कायेत्रम देको सिए त्मने रहम ये पर आज 
गृष्टयौरदही वान धो। दरस, पायेत्रमदेयने बेतिष्‌ तरम रटे थे। 
पिेरर कैः बाह्रं हाउस पुषका वोडंलगाट्माचा1 यहहारमपष्रुतवा 
बोर दशौ अवसर पैः निष्‌ हौ यनवापागयाया, क्योरि दमने पटने दम योषं 
षोष्म पियदरकौकभी मावद्यक्तादी नही पीथी । मनम उमेग भौर 
दवितमे तमना ्तए दए सोगो शो हाउस एन पकर ेमा तया पिमानो 
तरिसीयुददीने दिती युयककोष्यारमे पाम बुलाकर माचामारद्िपा 
हो 1 सोम गिष्मिधद्दै येएकदटिर्टके लिए भौर जिनरेषाग दिष्ट 
चायोष्नसोपोमोरुगदेण रहै ये, अमेरिपरटं गापषा यरो 
पतती हहमष्ठो षी पिव्कोमे उनरेकेट यतायके पातिमो गोरेषरा 
है.जोभीटकेकारणमरोमेनष्डृषकेये। 
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तीसरी घंटी वजी ओर इवर-उधर खड़े लोग यियेटर में जाने लगे । 
वु ही देर मे यियेटर खचाखच भर गया भौर दर्शकों कौ नजरे चियेटर 
के लाल मखमली पदे पर टिक गदं । 

अव प्रतीक्षा मसहनीय हो गर्द भौर ददंकों कौ वेचैनी उनकी तालियों 
मे गूज उठी 1 पर्दा हट गया गौर यियेटर के मेनेजर ने सामने अकर अभि- 
वादन किया गौर इतरति हए दको को संबोधित किया--कलप्रेमियों 
नमस्कार } हम आपका स्वागत -करते ह । भाज हम आपकी मनचाही 
कलाकार, सौदयं की मूरति, हुस्न की मलिका भौर नृत्य कौ रानी मिस लूसी 
को प्रस्तुत कर रहै ह । तो, साहवान, सावधान, दिल थाम के वैटिए्‌, देखिए, 
यो रही है, मिस्र लूसी । जिनके पांव में विजती की चंचतता दै, जिस्म 
मे जादू हू भौर जिनकी हर अदा में कयामत है" "मिस लूसी ।" 

स्टेज पर अंधेरा हो गया भौर फिर एकत धीमी रोशनी की स्पाट लाइट 
मे सुस्कराती, मदमाती, इठ्लाती, वल खाती हुई हौले-टीले, हत्के-दल्के 
रुर संगीत के साय प्रवेदा किया मिस लूसी ने! नीली रौशनी मे वफसे 
सफेद वस्वो मे एसी लग स्ही थी, जैसे को परी हवामे तर रहीहो।वो 
सचमुन सौदरयं कौ रानी धी । उसका गोरा, चमकता हुमा सुडील शरीर 
वसदेखते ही वनता था। उसमे मेनकाकावौ रूप -था जिसमे किसी भी 
विदवामित्र की तपस्या भेग करने की क्षमता थी । उसके नेत्रो में छतकते 
हए पैमाने का उन्माद, जलील की गहराई मौर तहयो की मस्ती थी । उसकी 
काली तदो से पिरा उन्नत लाट वरस्ताती रात में किसी वादलकी ओट 
से ाक्ते हए चाद की तरह या । उसके गालो पर फूलों का दवाव धा । 
उरके ठठ गुलाव को चिली हुई परूडियो की तरह ये । उसके गल पर काला 
तित तो रेस मालूम होता या कि विघाता ने इसलिए वनाया था कि उसे 
नरन लग जाए । चो मे कसकर वंधे.हुए॒ उसके उन्नत उरोज एसे लम 
रद ये, मानो यौवन के समुद्र मे उमंगों मौर उन्माद की उठती हुई तरगों 
को किसी ने वन्दी वनादियाहौ। उसकी वाहं मे लता की लचकथी । 
जोर सवत्ते आक्पेक यौ उसकी मुस्कान, उसकी मुस्क राहट, जिसमे चुम्बक 
का जाकर्पयण, जलतरेग कौ सरलता जौर -फुलञ्लड़ी की चमक यी। एसा 
लगता था, मानो चनुराहो फी कोई मूति सजीव हो गई हो । उसके सुगति 


# 1 


धरोरकी सीमा-रेयानों के उभरते जर सुरते हृष्‌ कोय सिमी दुटान 
धित्रकारकी कत्यना का परिवयदेष्टेये! 

पारवात्व मंगत ङौ सय पर उनके दमथागे बने भौरयैनेदही 
उमः पग बभे बदृते जत्ति, सोमो > दितौ खौ धडुदकन भी वदती जानी! 
स्टेज कैः वीय आद्र उमने पनी मुराहोदार गदेन बो प्रटभा देकर एकः 
पमा मनवा वटाक् फेताि चन मानो बामदेव भा वाघ टौ । दह्‌ जम 
भीषहमतरहभरदनषौ सटरादेतोनो उसके ध्नेकानेरेःमी बनो 
सरटे, उगङे कृन्दन मे दमप्ने बेरे कौ टक सेनी मौर ठेमा वगता मानो 
योदलमा को्मावारा टका चद्दरमा वे माय माखमिषोनी मेन रहा दो । 
दमैः वाद उमने पनी गोरी सचर्दार बाह बडोष्टी भागपूषे मुदासे 
पौलाफर दो-नोन चक्कर काटे । पनत भरके निर्‌ उसरौ गहन भूरी मौर 
फिरखमनेगृद्ध एम अदामे उखा कि दर्शो मेषएरः दिनी षत गरू 
भौर उसने दशंको की तरफ इस तरह देखा मानो ए र्दी रो--"गीर् यता 
देबदाभमरदटै)}' उरने मके बाद मेक्मीषौ तरहको मर्द पोकः 
उतारी बौर द्ंोको सगा जँमेटृस्नङे पिटारे कौदिमीनेषएक 
पर्त योन दी हो। उसके घरीर पर सवनीने कौ मितारो अदी चोली 
भौर भीता ऊषा पांधरा रह्‌ मया 1 उसके धरौरमे सोदयं षी किरणें फूट 
र्ट षौ । मंभोत मेदा जौरतेजदहोगदरामौरवो मंच पर द्धरमे उधर 
कौवरे फी नादूप-मुद्रामे मेहने तमी । रोम-रोम फस्यता टमा । लंग-मंग 
दद्बता हुमा, तहरे गौ तरह नदराने दए बान, ञ्वारभाटा का जोग निए 
ए सीने मेः उभार, पटाद पगहेंदी श तरट मचनती षयग, कमलनेः नान 
सी मृदुल दमे, वनम की सूति मो सजीव करता जा निम्ब एसा सम 
श्दायाश्गि वहं यातम्यायन के कामयाम्य फो उत्तेजित अभिमाणिकी 
जीती ~गागतौ तस्वीरटो । 

वौ कबर नृत्यबेःाम अंदाठपेर्पद्धेष्टनो टृ ममे चनी गदं। 
यिवेटर हयव दरोको भौ तानियो मे मूज उटा। तालिपो केः यीचं एव रो 
दधो ने सीटी जाई मौर आवाज लमार्--'हाय, जातिमने भार 
डाक !' भौर सबं सोग हंस पटे । 

सूमी सानियो की गहगडाह्ट ने मंब मे सधे अपने मेदजपम्मभेषा 
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गई । उसकी तरफ वहृत-से लोगों ने आने कौ चेष्टा की, परन्तु दरवान ने 
सेक दिया } धियेटर का मैनेजर बहुत द प्रसन्न मुद्रा में तूसी के पतति जा 
कर वोता-- 

आज तो आपने कमाल कर दिया 1* 

ष्वल भी जापने यही कटा था +" 

तो शूठ थोडे ही कहा था। अगर जप सारी रात डांस करतौ लोग 
सारी रात वैठे रहैगे ! एक भी अपनी कुर्सी से नहीं हिलेगा ॥' 

'जौर दसके याद मुस भस्पताल जाना पड़ा तो अकेली ही जाञंगी । 
कोई साय नहीं जाएगा 1" 

मैनेजर गु ओर कट्ना चाहता था पर लसी ने वात काटते हए कहा, 
"नुडनादइट' भौर मैनेजर को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा । दक 
वहां से चले गए ये, लेकिन फिर भी दो-चार आदमी इस लालच में कि उन्दै 
दायद तूसी ते कृ वाते करने का अवस्नर मित जाए, अव भी खद्धेये। 
तूसी नै अपना मेकभप उतारा भौर नादुलोन की एक साधारण-सी साड़ी 
पहनकर घर्‌ जाने के लिए मेकमप रूम से वाहूर आर्ट । वाहर अतिही 
एकः सज्जन जो लगभग पचास वपं के थे भौर पुरी सजधज के साथ वद्या 
सूट पहने हृए ये एकदम अगे वट भीर वोत्ते-- 

गुड इवनिग मिस तूसी ! मने आपका डांस देखा, वंडरफुल, वंडर- 
पुल ५५१११ 

सूस ने. व्यंगात्मक दंग से कहा "भीर वंडरफुल""“* 

"जाई एम पीटर 1 यह्‌ मेरा काडं है । म आपको यह्‌ गुलदस्ता पेद 
फरना चाट्‌ता हं ।' 

“जाप यह्‌ काड पने पास रखिए मौर यह्‌ गुलदस्ता वहां रख दीलिए्‌ !' 

"तूती, देम तो जापका उं देखने रोक आएगा ।' 

ष्वेतयू' 

प षयाक्टु मिस तृसीः"' 

जीर नृत्त ने वात काटते हुए कडा--'आपको कु कटने की जरूरत 
नहं । र सवर समती हं । अच्छा गढनाइट मिरूटर पीटर ।* 

भीर बो आगे बड़ गई मौर मिस्टर पीटर वहीं घिसियाने से खड रह । 
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सृष्ी विपेटर के वार वा गदं गौर्‌ दरवान उरक ्िए दैक्पी तेने दौड 
इतने मँ एड साद्व निनङ्गी सफेद दादरी यह्‌ वनारही धौ जगि ठनकौ वायु 
लग्रमग घाट वपं दै, मषठेद वुर्ता-पजामा पले दए, हाय में छदो, गौर्‌ 
जिन्न मपने गंजेचिरकोटोषीमेट्काहूयायथा, एकाएक लूमीकेपास 
आए मौर लपने एक खान यंदा बौर तट्ने मे वोतते- 

दा व यजं 

वदा वभर्जं॥" 

श्युदा कमम, जंखामुना यावैसाही पाया । वाप तो वहन ऊंचे दन 
की फनकारर्ह। मैने वहूत नाच देवे दै नेनि" 

लिङ्िनि मेरा जैसा नाच आपने भी तकर नही देषा" सूमीनेबात 
काटते दए कटा । 

श्वापने तो मिग लूमी मेरे मह्‌ मे नपा छनि निए 1 वापर टूनर 
बौ यौरहस्न कौ जितनी तारीफ की जाषटु वोद दै 

तारीफ तो जाप्रमेरे टम्न की करना चाहने है । हूनर को योच में क्यों 
धमौट गहे ह! वच्छ खुदा टापि 1 

टेक्मौ यागई भौर लूमी टक्मी मे वैटक्र चनी गरई। पीटर, ठमान 
जनौ भौर कुं लोग जव तकः टक्मी दिखाई दी देठने टे । 

नुमौ घर पटूच गर्द । कालक्राजी भग्र छोटा-त्ाघर। मिफंदौ 
केम मौर रमो 1 दादंगरूम मे सोफानेट, दीवान चौर कृ इमी तरट्‌ 
की चीर्येजो साघारणतौरकेष्ाटरगर्म म होती हु मौर उस दूसरे कोने 
में डदनिगर देविल, परदे टव्यादि तोयेही। धरमेजरूग्तफो सव चीजे, 
लेदिन एव्वं की गौः वम्नुनटी । न चीडो ममे कोई भी वम्नु दम वात्र 
की गवाही नही देलौ यौ द्विउन पर फ्रिजूलखचीं कौ मरं दै । समी वम्नुषु, 
सभी सामान्‌ तदव -मड़क बौर ग्नेमरमे दूर । घर देखकर यह्‌ अनुमान 
लगाना कलिनियाक्रियह्‌ क्रिमौ व॑वरे दामरकाधर दै । एमा प्रतीत दोना 
थाङियह्‌ कोई ममाजयधिक्रायास्दून-टोचर का निवाम-स्वान टौ. 


इमदो कमरे कै धर मे केवल दो प्राघी ॥ नमी बौर उसकी नौकर , 


सदम । थव दमी को उमकी नौकरानी कटना वो उचित नही होगा, ˆ 
सवमे पहने उसका मंवंध नूमी मे दमी रिव्ने म हूना था घीरे- ` 
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नौकरानी से उसकी सव कुछ हौ गई । वौ उसकी सहेली, उसकी भिध, उरं 
की शुभवितक, बल्कि यह्‌ कहँ कि लक्ष्मी के अतिरिक्त लूसी का इस संसाः 
मेकोर्ईथाही नहीं जिसे वह्‌ अपना कह सके । 

लक्ष्मी ते दरवाजा खोला ओर लूसी कुछ लडखडाती हुई, उगमगाती 
इई सोफे पर वैठ गई, बल्कि लुटक गई । वो थकी-थकी-सी थी ! उस भटके 
हए सही की तरह जो मंजिल दुंदते-दुंढते थक गया हो । उस जुभारी की 
तरह, जो अपना सव कुछ हार चूका हौ । कुछ दैर पहले जिससे कामुकता, 
उत्तेजना गौर वासना की किरणें फूट रही थीं इस समय कितनी टूटी हई 
ओर विखरी हुई थी । सस्ती विखेरने वाली, बहार लाने वाली स्वयं एक 
पत्चड थी ! जिसका एक कटाक्ष दर्शकों में हलचल पैदाकर देता रै, 
जिसकी हर भदा विजली गिराती है, जिसकी एक मुस्कराहट वेवस कर 
देती है, जिसका रूप ओर सौदयं द्शंकोंको पागलकरदेतारै, वोद्स 
समय एक दीन-हीन अवला-सी लग रही थी 1 वो उस दरिया की सतह्‌ की 
तरह शांत नजर आती थी, जिसके नीचे अनगिनत लहर प्रतिक्षण आती, 
उमडतीं ओर गिरती हँ! वो उसपर्वेतकी तरहुथीजो उपर से खामोदा 
नजर आता है लेकिन जिसके अन्दर ज्वालामूखी धधक्ता है । वो फूल के 
"५. उस पौधे की तरह थी जौ अपने सीने में काटो की चूमन सहन करते हुए 
`: परूल को अपने सिर पर थामे रहता है । ओर लोग फूल कौ मूस्कान देखते 

` है, उसकी भुगंघ सूघते है लेकिन उसके काटे कोई नहीं वटोरता । 

लक्ष्मी ने लूसी के पास आकर कहा--"क्या भज फिर रो रहीदहो !' 

'नही-नही, मँ नहीं रोजमी । म हस्‌गी, मृस्कराऊगी, यह्‌ रभासूतो 
फिजूल दै 1 इनकी को कीमत नहीं । आंसुभो का कोई खरीदार नहीं । 
इन आंसुओं का कोई मूल्य नहीं । विक्ती है तो ओौरत कौ मुस्कराहट + 
उसकी मुस्कराहट पर लोग मर मिते ह । वदढ्‌-चढकर वोली लगति है । 
मेरी सुस्कराहट भी कीमती है । मेरी मुस्कयाहट भी विकती है! मेरी 
मुस्क राहट लोगो के दिलों मं एक तूफान षदा करती दै, मौर उसी त्रुफान 
सेमेंवैत्ेवटोरतीहुं1 दशंकों की कमजोरी से लाभ उठती हूं +" 

भ्सगृचान का दिया आपके पास सव कृ है । सव तरहु कारम 


है। पैसा 
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“भगवान ने मुञ्चे पैसा दिया है सौर जिसे भगवान पैसा दै उपे, लक्ष्मी, 
मौर क्या चादिए ! क्योकि सा दुनिया मे खव कु हासिल कर सकता है, 
सव कृ छरीद सकता है, आदमी को, यौरत को, इंसान को, देवता कौ 
मौर शायद भगवन को भी ।" 

भेरी समस मे तो आपकी यह वातं नही बाती 1" 

सूसीने हायका इदारा करते हृए लदमी से कहा--द्धिर्की बौर 
सोडा । लक्षमौ ने ह्धिस्की की वोतल गौर सोडा सूसी के सामने मेज पर 
रव दिया ओर वोसी-- 

“ज्यादा शरावे नही पीनी चादिए । गरावे कनेजा जला देती है ।' 

"जौ पहुते ही जल रही हौ उमे यह क्या जसाएगी ! * 

सूसीने ह्विस्की की वौतलमे से अपने सामने रखे हुए भिनाघ्रमें 
श्राव डाली, गीर फिर उसने सोढे की वौतल खोली । सोढे कौ बोतलमें 
एकदम उफान उठा मौर उसने अपना हाय रखकर दवा दिया । काथ वो 
अपने मन्दर उठते हुए उफन को भी इसी तरह दवा सकती । वो प्रयल 
तो रोये यही करती यी करि अपनी अन्दर के ज्वालामुखी कौञाग कौ 
पराव से वृक्ला दे, अपने ददं को शराव र्मे बहा दे, मपनी पीड़ा को शरव 
मै दवौ दे, अपनी पुरानी यादौ को शराव में मुला दे, अपने दिल मेँ चुभवे 
हए करटो कौ शरविम गला दे 1 शरावे चोडी देरके तिए उसे मदहोय 
कर्‌ देती भौर उसके वादे वही दर्द, वही पीडा, वही टीस मौर वही चुभन । 
कृ दैर के वाद सक््मी ने मेजर पर खाना रख दिया । तूती ने नद भँ लड- 
खड़ते दाब्दो मे तक्म से कहा--तुम सो जाओ, म खाना खा तूगी ॥“ 

वो कृव तक पीती रही, कव उसने खाना खाया भोर वह कव मौ गर्ई 
उमे स्वयं भी मालूम नदी हमा । 

एक रातत यौर वीत गई । न जाने किंतनों को कितने तरह कै सपने 
दिखाकर न जाने कितने दिलों मे नए सपने जगाकर, भव उसके वाद आया 
मृदावना प्रभात । लोगो के लिए एक नया संदेश भौर नई अगा तेकर । 
एक नया उल्लास गौर उजाला व चमक लेकर । लेकिन लूसी नही उयी । 
वौ बहत देर तक सोती रही । रातको कृ ज्यादा पी गई यौ । लद्मीने 
माकर उत्ते जगाया र वो बलसाई हई मंगद़ाई सेती हुई यह कहती , 

म 


४ ५ 


उटी-“चिन्दगी का एकं दिन ओौर कट यया }' 

लूसी ने उठकर स्नान आदि करिया ओर नौ वजे नाश्ता करके तेयारहो 
गई, वह्‌ सोचने लगी कि म जिं भी तो क्यो जिङं जीर मरं तौ क्यों मङ्‌ { 
लक्ष्मी ने मेज पर्‌ पन्नो का एक वंउल लाकर रख दिया भौर केटा--यह्‌ 
पचास चिदिय्यां जई) 

“पचास { 

"जी हूं, पचास । इन पद्‌ लीजिए 1 

लूसी ने इन पत्रो को हाय से इस तरद्‌ एक तरफ कर दिया जसे यह 
को रद्‌दी कागज के फटे टुकड़े हों । 

लक्ष्मी ते कहा--“द्द अप पदूगी नहीं ?' 

"मृ मातम है नमं क्या लिखा है । यह्‌ पचास चिटिव्यां पचास 
आदमियों ने लिखी ई, पचास जगह से आई द, लेकिन एन सयका एक ही 
मजयुन दौभा, नं सयम एक ही वात लिखी होगी : मेरी तिरी नजर 
पानीमें आग लमा देती ह । मेरी मृस्कराहट कथामत लादेती है \ भेरी हर 
अदा विजली गिराती ह }' यह्‌ कटकर उसने एक व्यंगाद्मक कहकहा लगाया 
जीर वौली, "लक्ष्मी, यह सव भंवरे ह जो फूलके रस के प्यति हं, रस चू 
कर उट जाना चाहते द ।' 

लक्ष्मी ने शसक वाद उमे एक पद्चिका दिखाई, जिसमे उसके नाच का 
विन्नापन्‌ था! उते देखकर लूसी ने कहा--'जानप्ती हो लक्ष्मी, यह्‌ मेरी 
सूवसू र्ती का द्श्तहार दै, मेरी अपनी नुमाडव है । मेरी नीलामी का उका 
अ 

दरवाजे पर दस्तक हृरद ! लक्ष्मी ने दस्वाला खोला } दस्वाजञे पर ये 
मिस्टर पीटर । मिरटर पीटर जो लूसौ का नाच देखने के वाद एूलौं का गुल- 
दस्ता लेकर उसके पास अये ये । मिस्टर पीटर जो अपना काडं भी लृसी 
च्नेदेग्नेये, इस जाया मेंक्रिणायदयो फभी उ टेलीफोन कर दै) 
मिस्टर पीटरजौ धियिटरमें दही खड़े रहै जव तक लूमी घर नहीं चली गई 
थी । भिर्टर पीटर वदा सूट पहने हृए थे, ओौर सिर प्रर थी फे्ट हैट । 
लपनी कार मे जाये ये} सलदमी को देकर उन्टनि अपनी फैल्ट हैट उत्तार 
कर हावमें ती गौर चोले--ग्‌ उमाय यानौ कि नमस्ते ! ` 
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च्यामिसलूसीषरपरहै?" 

षाह सेनि वो इस समय किरी सेनही मिरसेमी ।' 

"वंहरषुल, मेरा मतलव है वौ कव मिलेगी, कहां मितेगी, कंसे 
मिलेगी, यानिक्रि हवन एंड द्वो यर "^° 

आप उनसे थिवेटर में मिनिये ।* 

हम भिस लसौ का डांस तखनञ मे कराना मामत्र है ।' 

लूमी ने अन्दर ते आवाज लगाई--'लश्मी, इन्दे डादंगह्म मे ताकरः 
विढदो।' 

लक्ष्मी ने मिस्टर पीटर को ङ्ाइंगरूम मे लाकर बिठा दिया । मिस्टर 
पीटर ङ़ा्गरूम को वडी जांच-पडतान की नजसो मे देवने लगे भौर 
फिर लक्ष्मी से कहा-- 

"आपं उनकी प्राइवैदसेक्रटरीहै?" 

"क्या मतलव्रै ?* 

भेरा मतलव है भाप उनके श्राइवेट मामनों को सीक्रेट रखती है यौर 
उनके सीक्रेट मामलो की प्राइवेट ।' 

भेरी कोईसीकरेटनदीदहैभौरनही वु प्राह्वेटहै। मेरे पाम जो 
फु भी है, मै उसकी नुमादइय करती हू ।' यह कटे हए लूसी ने ड़ाष्गल्म 
मेप्रवेदक्िया। 

मिस्टर पीटर एकदम उठकर खड्‌ हो गये ओर हंसक्रर वोले-- 

“गुहमानिग मिस लसी ।' 

गूडमानिग ।" 

भरानाम पौटरटहै मौरर्मेने कल रात आपका डांस देवा था।' 

“जनाव ने उसके वाद रात-रतिमे मेरे घरकाभी पतालगा लिया! 
मौर दा लगता ह कि जनाव को रातमेमीद भी नही माई होगी, तभी 
तो महां स्वेरे ही आ पहूवे है । 

जापका नच मिस लूसौ वडरषूल, वंडरणूल “^ 

"यर वंडरषटूल'--लूसी ने उसका वाक्य पूरा क्रिया } 

जाप नाच के वाद मुञ्चते मिते भी ये 1“ 

“जी हा, सेबिनि आपसे बातचीत नही हौ सकी थी" 
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"अच्छा त्तो माप यहां बातचीत कने अये है ! ' लृसी ने व्यंग कंसते 


हए कहा 1 

"म भापका कौवरे लखनऊ मे करवाना चाहता हूं क्या भाप वहां 
स्तेगी ?" 

मै हूर जगह जा सक्ती हू, मुके मेरी कीमत मिलनी चाहिए 1' 

"मै वहां तीन दिन आपका डांस करवाना चाहता हु, भाप क्या तेभी ? 

"तीन हजार 1 आने-जनि का किराया हवाई जहाज का, ओौर उहूरने 
का प्रबन्ध मेरा मौर लघ्मी का किसी वद्या रोटलमें क्रा होगा, धम- 
शाला नहीं) 

भिस्टर पीटर एकदम चौककर बोले, “धर्मशाला * "नो, नो, ओर 

फिर कुछ गिडगिडति हए कहा--'कुछ कम कर दीजिर्‌1 दुनिया में पसा 
ही सय कु नहीं होता) 

लूस्ी कोथ मे एकदम खड़ी हो गई । 

"गलत । पंसादी दुनियामे सवकरुखुहै। मे कैसेके लिए ही नाचती 
हं ओर लोगपंसेकफे त्यि हौ नचाना चाहते हैं 

ष्टो हजार ते लीजिए, भिस तूसी ।' 

"जी नहीं +" 

"एक वात कटं मिस लूसी अमर अप माड न करे} 

"भं हर तर्‌ के आदमी सने हूर तरह की वतिं सुनने की आदी हं ॥ 

भेरा परतलव है, उस दिन जापका नाच चहूत वद्विया था । वहूत ही 


येडरफूल ) लेकिन आपकी टागों पर, भाई मीन, मेरामः-"त'-"ल-“"व 


“म आपका मतलव समस्ती हूं । अपिका मततेलव है मेरी रागे जरूरत 
से उ्यादाठकी हूर धीं।' 

मिस्टर पीटर यह्‌ मुनशर एकदम उद्घ पडे) मानो प्यारे कौ पानी 
मित गया हो उन्दने एकः अर्थ पूणं दुष्ट फेवते हुए कठा--'आपतो 
जानतो ह" 

"“““म सत्रे जानती हूं । सव समसत हूं, भिस्टर पीटर । एषिमों के 
वपर ५० सपय फी एन ओर घुटनों के ऊपर १०० सपथे प्रति स्च कै 
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हिसाव से कपड़ा कम होता जयेया । कहिए मंजूर है, आपको ?" 

मिस्टर पीटरलूसी कायदे उत्तर मुनकर सक्पकरा गये मौर मप्र 
आपको संभातते हुए कु क्षण वाद भली पकडे के लिए जाल ककत 
हए अन्दाज.मे वोचे, “रँ एक फिल्म भी वना रहा हं । 

“माप तो अनुभवी शिकारी मातूम होते | मापको यहं जाले फेंकना 
भरी भाताहै।' 

“म सच कहता हूं । मैने फंसला करतियाहैक्रि म मपरनी फित्ममें 
अपिको हीरोइन वनाङऊंगा।' 

वह फंसला आपने कव किया ?' 

कल राते आपका नाच देखने के वाद ।' 

“क्रितनी फिल्म बनाई ह यापने ।' 

हतो पहली फिल्म, लेकिन रमै एेसी फिल्म बनार$गा, एेसी पितम 
बनाउगा कि" 

“मुजञे सव मालूम है, पटले मप मुञ्ञे अपनी कहानी सुनायेगे, फिर 
किसी होटल मे फिल्म के शादूम डिस्कस करने के लिए बुलायेगे, सके 
बाद आप मुपे फिल्म यूनिट के साय पिकनिक परले जायेभे, फिर अपने 
किसी दोस्त कँमरामैन को वुलाकर भेरी तस्वौरें छिचवा्येगे मौर फिर 
फिल्म की हीरोदन वनने के लालच मे माप ममे अपने विस्तर परसोनेके 
लिए करटैणे, इसके बाद आपकी फिल्म पूरी हो जायेगी ।*--लूषी ने एक ही 
स्वरमे मह सये कह डाता। 

पटर एकदम क्षेप गये । उनका सुन्दर सपना रूट गया । उन्हे लगा, 
ममे उनके जाल मे मदली कौ जगह सापआ गथा हौ 1 उन्न सामने 
मेज पर रणा हुआ अपना फेल्ट हैट उठाया मौर जाने के लिए खड़े हो$र 
बोते-- 

माष मुम चलत समस रही है ।' 

तो आपको ठीक समज्ञरही ह, लेकिन भाप मुञ्चे गलत सम 
रहे 1 भापजासक्तेहै।' 

मिस्टर पीटरने सिर पर फेन्ट हैट पहना मौर बाहर के दरषाणे की 
„ओर चल दिये 1 दरवा पररा स्के मौर फिर पलटकर इस यामा. 
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देखा कि यायद पाना पलट जाये ओर्‌ फिर चतततै-चलते वो वोले-- 

“सव धादमी एकः तरह के नहीं टोते ह 1' । 

शैविन, मेया अभी तक एक दी तरट्‌ के जादमियो से पाला प्डादै) 
अच्छा, गुडनादट निर्दर पीटर ॥--वृत्ी ने उत्तर दिया । 

पीटरने कुद द्म तरह मे गृडनाद्रट कद्कर जस किसी चिर्वंनिसे 
चावी देकर आवाज निकाली गई दो, चल दिये । 

लूसी के दयेठों पर एक मुस्कान आ गई ओीर वो मन ही मन मे सोचने 
लगी किलीसतको सराय सेकर चलते मे आद्रमियों की एक ही मंजिल होती 
द, विषं यास्ते अलग-अलग टो सकते दं । डाक्टर, वकील, माश्टर, दंजी- 
नियर, नेता, राजनीतिज्ञ, कलाकार, व्यापारी, समाज-युषारक, कोई भौ 
हो, आरत के स(य एक ही संवंध रखना चाहते ह, उसमे एक ही रिता 
कायम करना चाहते ई । उसके सम्मुख अति ही वो अपने कवच, आवरण 
सौर मुखीटे उतार फंक्ते हँ ओर संजी-संवरी सुन्दर स्त्री को निरवस्त 
देखना चाहते ई । 

लूसी सोच रही थी कि पीटर मू बेवकूफ वनानि चला धा । मने अव 

वदत पीटर देव लिये ह| म अव दन आदमिो कनौ अच्छी तरह जान गर्द 

हं, भ इनकी नजर पहचाननी हँ, इनकी वातो का मतलव घूव समक्षती 
ह, एनके एरादे भि सकती हू, इन राका मकसद ताड सकती हूं । अव मँ 
योलतानरींजो इनकी वानो जा जायगी, इनके फंदे में फंस जये, 
शनकैः जाल मं अटक जाये, जिम यह्‌ धीवा दे सके, जिसके साथ विश्वास 
धात कर्‌ सके । लता अव सूमी हो गई है" "लृसी। 

दरवाजे पर फिर दस्तक हृ नूसी ने लक्ष्मी को भावा दी ओर 
बहा--~"लगत्ता है एक मौर पीटर भा गया दै । लक्ष्मी ने दरव योला 
सीर दा कि एक नवयुवक खड़ा है । अचानक आने वाला आगन्तुक गोरा, 
नुदत जीर आकपंक व्यक्तित्व का युवक धा । बुद्याटं आर पैट पहने 
टु थ । वस्व भड़कीले नहीं परन्तु उम्दा जीर बच्छेस्तिले हुए ये । आधुनिक 
भापामेंहम उतरे स्माटं कट्‌ सकते हं! यकल~सूरत मे षदा-निखा ओर 
सम्य दिवा देता था । उसने लक्ष्मी को हाय जोड़कर नमस्ते की ओर 
पल । 
द-१ 
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च्क्वामितलूसीधरपरहीरह?' 

चा दै। लेकिन, वो इस समय कसी मे नही मि्तेगो ।' 

श तो उनमे मिलने आया हूं गौर मिलकर ही जाऊगा #' उतकी 
आज मँ विनभ्रता थौ, परन्तु दृढता भी । 

शाप ठदहप्यि ॥ 

यह्‌ कट्कर लक्ष्मी ने लू को वताय कि कोई युवक वाया है मौर वो 
जरद्ना है करि--ं मिनक्र ही जाञ्या।' लूसीने लक्मी कौ रते मन्दर 
शानि के तिए कहा । लक्ष्मी ने उते वटक मे विढा दिया । सूसी कै आनि 
परबोखद्राहो ममा ओौर उसने हाथ जोडकर नमस्ते कौ । सूसौ ने जवाब 
अक्हा-- 

नमस्ते । गाप मसते प्रिलना चाहते ईँ ! तो ठीक है, मिनिये भोर 
शते नाद्ये 

"विष्वास रखिये मिष लूसी म यदां व्टणेके तिए नही जाया हूं! 
भेरानाम अनित रमार है । म पत्रकार हु । म महो की एक प्रसिद्ध पतिका 
कारदरहं)' 
शतो वैषि मिस्टर अनित!" लूमी ने वंठते टृए कटा 1 
मैने आपकानाच देवा है।' 
शते मालूम टै ।' 
श्वो कसे?" 
जधिक्तर लोग मेरा नाच देखने कै वाद ही मृङ्गसे पितते भते 
बह ०५०१ 
यद्‌ भौ जानती हूं कि याप कया कहना चाहते 
श््यामतनव?" 
श्याप यौ कहने मयि है कि मापका नाच तौ बहत ही ब्द्रिया या । 
आज तक ने देस नाच नदौ देवा 1 यापके पास वो कला दै कि वस वया 
कट, जौर उसके वाद बाप करये, दिल छीन तेने वाली मिस लूसी, जापकी 


"दें तौ दिखी कौ यावो कौ तरद्‌ ह । मापकै हौठ लिते फूल कौ पखदिर्यौ 
कौ तरह ह । इसे वाद याप मेरी फोटो कही खपवा्ेगे मोर दस तरह 
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नरे नजदीक भाने की कोरिदा करेगे । इतने नजदीक कि अपके ओर मेरे 
जिस्म थोड़ी देर के सिए एक टो जायें । मँ जानती हूं कि पुरूपं की स््रीके 
साय एवः ही मंजिल होती है, सिफं रास्ते अलग-अलग हौ सकते ई 1-- 
लूसी ने यह्‌ सव एकः मनोर्व॑लानिक की तरह कह दिया । 

"आप मुपे गलते समी ह) भनतो जापके साथ चलना चाहता हूं 
जीर नहीमेरी वोमंजिलदै। म चाहं तो अच्छी से अच्छी त्ड्कीसे 
विवाह कर सकता हं । भँ यह्‌ कहने नहीं आया हूं, जिसकी मापने भविष्य- 
वाणीकीदै)' 

"तो जप क्या कटना चाहते ह ?" लक्ष्मी ने प्रदनमूचक दाव्दो मं कहा । 

"तच पुचियि, तो म यह्‌ कह्ने आया हूं कि मृते आपका नाच विल्युल 
पसन्द नहीं भाया । वक्री रही फला की वात सौ आपके नत्य मे कलाकां 
कोई स्यान नहीं है, आपका नृत्य तो केवल जिस्मदही की नुमाइया है। एक 
वास्ना-उत्तेजक व्यायाम ह) 

"लोग तौ यही चाहते ई "--लूसी ने किसी वचाव पक्ष के वकीलकी 
तरह्‌ दलील दी । 

'्सोग तो अपने वहत युधे चादूते दं ! वया जाप सवको अपना सव 
गृददेदेनी यादे नकी ? 

यह्‌ नुनकःर नूनी के गरीर मे एक सिहरन उटी ओर पुक्‌ कंपकपी-सी 
आ गदं ओर वो गक पायल कौ तरह चिल्लार्दु--"वस्त कीजिए, मिस्टर 
जनिल । प्लीज स्टाय इट ! आप पते आदमी द जिसने मुपे यह्‌ कहने की 
िम्मतकषीदह\' | 

"आपका ससलीरूपतो यही हना! सचा काडवी होती §। 

लूपी आओौर्‌ न सहन वर सक्ती थी भौर नहीं सुन सकती थौ । एकदम 
वाली--वया याप शराव पियेमे ? 

नहु । आपको गसव पीना अच्छा नगता मिश्र वसी ?' 

भर्‌ जपक्म क्वा व्रूया लगता है, मिस्टर अनिल? 

म अपनी पत्रिका में आपकर पकः टरम छापना चाहता 

"उससे चवा होगा ?' 

अपके नाच कौ कीमत वदु जायेगी !' 
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शमीरः दटरब्य छापे से यापक भी दृ पैसा मिल जिगा । दीक ह 
न?" 0 ष 
“नापने यहं कैवरे डांस क्व सीवा ?* 
"जव मृद्धं सीखना पदधा ।" 
*सापको यद्‌ ढासन किसने सिखाया ?* 
भेरी परिस्यितियों ने ।' 
शया जापको इस तरह नाचना च्छा लगता द ?' 
“दसमे भच्छे-वुरे का क्था सवात है ? यह मेरा धवा है1यट्‌मेरा 
व्यवसाय है ।'--सूसी ने एक लम्बौ सास खौचन हए कटा । 
; वया माप इससे खुदा हँ ?" 
भेरी खुमीसे व्रिसीको क्या? हां, म खुभी वाती हृ, जनिन्द नुटानी 
हं, लोग कय मन वहलाती दं 
“मृजे एसा लगता है किः मापकी वो मुम्कराह्ट, जो दर्गको कै दिनो मे 
धड्वन पदा कर्ती है, एक ददं की मुस्कराटट है । आप्रा अंग-्दर्शत एक 
पीडाकीर््ठनदै। 
लृमी को लगा करि उसने उसकी दती रगो कोड दविपारैमौर वौ 
चिन्तामे उदी-- 
“मै यौर दख नही सुनना चाहती । मै जंमौ मोट, गोभी, मृष मेर 
हासे पर छोड दीजिए । नमस्कार ॥ 
मनिल पर लूसी के क्रोध की कोई प्रतित्रिया नदी दईं । बट उमी तनह 
दात भौर विनघ्रता से वारम से उटा मौर हाय जोडकर नमस्कार कया 
मौर बाहुर चला गया! 
लूसौ टगी-सी खड रहं गई । गाज तकर उमने केवत अपमः प्र्ना ही 
सुनी थो । जो भी उमे मिलता वह उसकी तारीफटी करता। लोग उसके 
स्पकी, यौवन की, सौर्यं की सराहना करते ये । उमके कँवरे डासमकौभी 
कलापर्णं वताते । कौर उसे चौदहवी का चाद कहता तो कोई उसे आफलाव 
यत्तलाता । कौई कहता कि उसकी माघो मे उन्माद दैत कोद कटा करि 
उसकी मुस्कराद्ट मे कूलो दी श्लोखी है । लोग उससे वात करे को तरसते 
ये । जिसमे वह्‌ दौ वाते कर लेती वो अयने भाष को भाग्ययानुगि यना ॥ 
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उसे जभीतकरेते ही लोग मिले ये जिनरो.उप्षकेर्पने चकार्चौष कर 
दिया था। जो उसके यौवन को याराव कौ तरह पी जाना चाहते थे! - 

अनित पहला आदमी था, जो न उसके नाच पर मौर न उक्षे सौदयं 
"पर मुग्ध हुआ था ! वह्‌ पहला आदमी था जिसकी नजरो मेन वसनाकी 
मतक थी जीर न कामुकता की सलक } उसने उसते वेवडक ओौर वेक्चिश्चक 
चात की । लोग उसे वात करते तौ कुछ इस तरह वौलते जैत वो गिङ्गिड़ा 
रे हो, उसने कुछ मांग रहे हों । लेकिन अनिल ने एेसे वात की मानो लूसी 
कोई अपराषी हौ । उसकी सच्ची वातो ने उसे ्कञ्चोर दिया । उसके धावं 
को फिरसे किसी नेकरुरेद दिया । उसकी सोई हुई यादो को फिर से फिसी 
ने जगा दिया । वो छटपटा उठी ! वह्‌ तडफ उठी ! वो कराह्‌ उठी । लक्ष्मी 
ने शीघ्र ही एक पैग ह्धिस्की का तंय।र कर उसके हूय में दे दिया । शराव 
दी तो उसके ददं की दवा थी, उसके दुःख-ददं की साथी धी । 


य 


एक महीने वाद । कके की सर्दी पड रही थी 1 दो-तीन दिन से धष 
नहो निकली थी । वृदा-वादी हो रही थी। परसे वाहरयो ही लोग निकलतै 
भे जिनका बाहर जाये बिनाकाम न चेलसके। जितने कपडे कोई प्रहत 
श्रवत्ता, उतने पहन लेता । दस्तानो भौर गमं ोपियोकी विक्री बद मई 
थी। लोगधरोमेभी हीटर मौर अंगीषियां जलाकर उसके पास ही वठे 
हृए ये 1 मबद १२ बजे तक चदहूत गहरी धुव रही । मोटस्कारे, मोटर 
साह्वस, स्कूटर इत्यादि धू के कारण अपनी वत्तिया जनकिर चन रहै 
थे) दो-तीन दिनसे दस सर्दीके कारण नूसी का नाच नही हा या। 
दोपरके चार बज ये। लूसौ भी अपने कमरे मे विस्तर पर कंवल 
लेकर तेटी हई भो भौर पास दी रा टहृणा था एक हीर ! वह समाचार 
पत्र पठ रही थी । पदते-पद्ते उसकी नजर एकं खवर पर्‌ ठहर गई । वहं 
घ्यानपूर्वेक पदृने लगीो--“कल रात दे देस बजे नारायणा के वमज्टाप 
से एकः नसं दित्स छविनी के लिए वस पर चदी । उस ममय वम मे कदनं 
पाचयाष्टःयद्धीये। थोडी दूर जानिके बादस्वेयाप्री उतरगये ओग 
वहे नसं इस वसमे अकेली रह्‌ गई । वुखदेरके वाद जवनर्मने यह दैचय 
करि वस गलत रास्तेपरजारहीरैत्तो उमनेवस रोगनेके निः ज्टा। 
वस भौर भ तेज चलने लगी । वहु चोखी-षिल्लादृ, पर बहा उञो आदा 
सूनने वाला कोई नही था 1 कंडवटर ने उसे साय वनात्कार श्रिया 
उसे चलती दस से नीषे फक दिया । पुलिस इम मामने की वड न्मन 
छानवीन कररदीदै।' 
ससी ने पद़कर समाचार पत्र एक तरफ ख दिय जीर वट्‌ नौत्मै 
सग : भनुधष्य समाजने यह पुरस्कार दियाटै एकन गी, नो 


सेवाओं क बव्ले 1 नसं जो पायलोके घरे पर ष्टो दाव्ट्र है, ज 
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चीमा को दवा पिलाती है, जो तेगियो के ददं को सहलाती दै, जो कराते 
हये लोगो के आंसू पोँख्ती है गौर सारी-सारी रातत स्वयं जागकर रोगियों 
की सेवा करती है ! उसके साथ आज समाज ने कितना वड़ा जुल्म, कितना 
चड़ा अन्याय किया है1 स्वी चाहे, नसं, डाक्टर, वकील, दंजीनियर, 
खाइपिस्ट, क्लकं, टीचर, या कुछ भी हौ, मनुष्य समाज उतेकेवलस्त्रीही 
समक्षताहै मौरस्त्रीको मनुप्य केवल एक मनोरंजन का साधन, अपने 
खेल का चिलौना समक्षत्ता है 1 जव तक चाहा खेला ओर फिर फक दिया । 
मनृप्य उसे जयनी कामुकता ओौर वासना-तृप्ति का एक सावन मानता है । 
स्वरी वं का इतिहास मनुप्य की क्रूरता का इतिहास है 1 उषी ववंरता 
का इतिहास है 1 उकषके जुहम का इतिहास है । मनुष्य तो मनुष्य देवताओं 
नेभीस्वरी से छ्ल-कपट दही करिया है । इन्द्रने अहिल्या के साय छल किया 
ओर उसका दंड भोगना पड़ा अहिल्या को वर्षो तक्र पट्यर वनकरर। 
मनुष्य जिक्ि देवी कहता दै उसके साय दानव कासा व्यवहार करता 
है ! अवसर मिलने पर हर मनुष्य दुशासन ही हौ जाता है । मनुष्य छल से, 
कपट से, धते से स्त्री को अपने जालमे फं्ाकर अपनी वसिना का शिकार 
चनाता दै ओौर फिर वही मनुष्य-प्माज कता है कि उपङी मर्यादा खतम ` 
हो गई, उसकी पवित्रता मंग हो गई, उसका सतीलनष्ट टो गया! उषे 
` कलंकिनी, दुराचारी ओर श्रष्टा की संञा देताहै 1 गौरस्वरयं दूधमें 
-नहया ही रहता है । वह्‌ यह्‌ नहीं सोचता कि उसे कलंकितत किक्षने किया, 
उसे दुराचारी किसने वनाया, उके पयश्रष्ट किसने किथा । उसक्रा सतीत्व 
किसने नष्ट क्रिथा । पुरपस्प्ी को लूटने के वाद, उपे मसलने के वाद भी 
निरपराधी ही रहता दै । उक्रफी म्वदिा नष्ट नदीं होती, उत्ति इञ्जत 
नहीं लुटती, उसके पुरुपत्व को आच नहीं अती । स्त्री को वेश्या पर्प ही 
बनाता है मौर फिर दिनके उजानिमे उपे समाजं की गरणी पुकरताह 
जीर रात के अंधेरे मेउते जपने सीमरैषे लगा्तेवादै। यड कंपी 
विडम्बना ह ? यह्‌ कंसा विघान दै? 
, यह्‌ सोचते-सोचते लू अपने अततीतमें खो गई | पुरनीया्ोमे डू 
गई । उसके सम्मुख उसके जीवन का इतिहास खृतने लगा! वेह घटनाएं 
ओर वह्‌ परिस्थितियां, जिन्दनि उते लत्तासे लूक्नी वना दिया था, एक-एक 
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करके उतरे नैलौ कै सामने विधित होने लमी 1 उत्ते इस सर्दी भी र्मी 
लगने लमी । 

लक्मी ने एकः प्याला काफी लाकर सामने मे पर रख दिया । पर 
सूसी को पतता मही चला । वह तो अपने विचासे मं खोई हई थी 1 लक्ष्मी 
नेजवंदोवार पुकारकर लूमौको काफी के लिएकटी तो उसने चीकं 
कर कटा--क्या है ?* "काफी पी लोजिए+- लक्ष्मीने फिर एकवार कटा | 

श्व काफी ते काम नरी च्लेगा^-लूसीने कु संभलते हए 
कहा सीर फिर लक्ष्मी को समश्चाने लगी । लदमी नै सव समक्षे के 
वाद, सिर हिलाति हुए वोली--द्िस्की ओर सोडा" । लूसी ने केवल सिर 
हिता दिया । लक्ष्मी ने एक पविका लूसो को दिखाते हए कहा--'इसमे दौदी, 
आपकी फोटो छपौ है शौर यापकरे वारे मे वहूत कुछ लिखा दै ।' लूसीने वह्‌ 
पत्रिका लधमी मेते ती मौर पढने लगी) मिस लूसी कँबरे-खासरमे एक 
भेँट--भेधवर्ना अनिल । ध 

मिस लूसौ को नुत्य से कोई नगाव नही ! कोई शौक नही । उन्हे तो 
उनकी मनवरूरियो ने, परिस्थितियों ने उन्हे कैवरे-डं सर यना दिया । वह्‌ 
इमलिए नाचती ह फि उन्हे नाचना पडता है । उनकी मुस्क याहट, जो लोगो 
फो पायन वना देती है, एक ददं की भूस्कराहट दै, उनकी भाव-मंगिमा, 
जो दसंको को मतवाला वना देती है, एक पीडा की ठन है 1 

शनानर्मेस, ईडियट ।--लूसी ने माये पर त्योरिया चद़ति हुए कदा 1 
अर्‌ फिर वह्‌ सपने नृत्य का फोटो देठने लगी, जो कि उसमे छपा धा 
फोटो के नोचे लिखा था-“मिस लूमी, जिनके नृत्यमे कला ओर वस्त्र तो 
नाममात्रकोही है, लैकिन उत्तेजना गौर वासनासे भरपूरर्ह)' 

तूसौ का चेहरा कोधसे लाल हौ भया । उसने पथिक्रा वन्द करके मेन 
पर धटक॑ते टृए कहा--अपने आप को क्या समन्नता दै { यँ उसे वह मजा 
चखाङऊगी ग्र साला क्या वाद रखेगा / 

सूप एकदम भे विस्तर मे उठी ौर कु दूढने लगी ! उसने मेज की 
दर देषौ, अपनो दृसिग टेबरिच की दराजे देखी, भौर फिर अलमाप्यिं 
देखने सगौ । स्मो न पूटा--दीदी, कया दृढ र्दी हो ?क्याो गया है ?" 

सूसी ने कटा -*वो जो उस दिन माया या, अपना काडं छोड गया या । 
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लक्ष्मी नै वताया कि उसने इस तरह के सारे काडं एक जगह अलमारी मँ 
रखे हए हैँ । लक्ष्मी जल्दी से अपने कमरे में गई मौर अलमारीमे से करो 
का टेर उठा लाई लूसी जल्दी-जल्दी उन्हँ पटने लगी ओर फिर यकायक 
एकं काडं पढ़कर वोली--"मिल गया“ "“मिल गया । देख लक्ष्मी, यह रहा 
उसका काडं | 

लूसी ने साडी बदली ओर उसने वाल संवारे। एक दुश्ाला ओढा 

ओर चल दी } लक्ष्मी ने उसे जाते देख कहा--दीदी, वाहर सर्दी षड़्‌ रही 
है। इस शाल से काम नहीं चलेगा ) मेरी मानो तो आज कहीं मत जामी । 
आज वहतत ठंड द ।' लूसी ने अपना कोट पहन लिया, जुरावे पहनी, दस्तने' 
पटने मौर यह्‌ कहकर करि मै तो मूल गई थी कि आज वहुत सदी है, 
चाहुर चली गई । 

उसने टैक्सी रोकी जौर सीधे अनिल के घर पहुंची । उसने वड़े जोर से' 

घंटी वजाई । अनिलने भीतर से ही आवाज दी--दरवाजा खुला टै, चले 
आओ ।' लसी ते दरवाजा खोला गौर देखा करि अनिल मेज पर वढा हुभा 
कुछ लिख रहा है । पासमें ही एक हीटर जल रहा है । इंइग सूम व्डेदहीं 
करीने से सजा हुजा है । अनिल लूसी कौ देखकर खड़ा हौ गया गौर उसने 
लूसी को वंठ्ने के लिए कहा । 
~, भै वैठने नहीं जई हं "--लृसी ने उत्तर दिया 
; माफ कीजिएगा, मैं भी आपको ज्यादा देर नहीं विठा सकूगा, क्योकि 
भूखे एक जरूरी काम से वाहुर जाना है ।' 

"व्हाद्‌ नानसंस, मै जिसकी तरफ मुस्कराकर देखती हं, वह्‌ अपने 
आपको भाग्यदाली समन्ता है । जिससे मै चार वाते करलेतीहं, वो 
समक्षता है कि उसे स्वगं मिल गयाजौरएक पह कि" 

मुदे अभी स्वगं नहीं चाहिए । मै अभी कुछ देर जौर पृथ्वी पर रहना 
चाहता हूं ।' मनिल ने लूसी की वात काट्ते हुए कहा । 

“आप अजीव आदमी ह! 


'सिफं आपके लिए 1 
लूसी ने पत्रिका की उस प्रति को जो अपने साथ लाई थी उसकी मेज 


पर पटक दिया भौर फिर कुछ इस तरह, जैसे कि कोई पुलिस अधिकारी 
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मपराधी से पुता है, उसने कहा पुती हं, यह सव षया है ?* 
। भप यह्‌ वंठकर भी पूछ सकती है ।' 

नही वैदमी --लूसी ने एनान कते हुए कटा 1 

न्तो भस्चं भी वडा ही रहना पड़ेगा ।' 

मै पूछती हूं कि भापने यह सव षया लिखा है ? इसे चरा पटिए ॥' 

नेतो लिखा है, इसलिए मुञञे पने की जरूरत नदौ । मापने पड 
लियाहै?' 

"आपको ह्‌ लिखने कौ क्या ज रत धी ओर आपकी क्या अधिकारः 
टै?" 

'अधिकारकी बात छोिए । अप यह वताइए कि यहसच हैया 
नही ।' 

नही ।' 

अनित थोडा-सा हंस दिया भौर फिर पग करते हुए बौला--“जाप 
सञ्चाईमे पवराती है। अपि वास्तविवतासे डरती है ।' 

"आपने निवा है कि मेरे नृत्य मे वस्त्र भौर कला की कमी होती है, 
लेधिन व, 

अनिलं फिर उसे टोकता हुभा बोला--षया ये सचे मही द ? जप 
अपने दिल से धूष्िए । अपना मन टटोलिये ओर फिर वतायै, क्या यह 
वला? क्या यहहुनरदहै?' 

सूस चुप हो गई अौर दसी पर वट गई । दुछक्षभके वाद उने 
फिर प्रश्न क्रिया--'आपने वह फोटो कहा च लिया ?' 

(आपं जव इस तर्‌ संकडों आदमियो कं सामने नाचती है, तो कोई 
भी फोटो ले सक्ता है।' 

शलोग जो चाहते है, मै वही उन्दे देती हू । वो मेरी देसी की खिन 
खिलाहृट सूनना चाहते है, वोभेरे रीर का भआकपंण देखना चाहते दे । 
छन्द मेरेदीढो की लासलौ ओर आघो काकजरा अच्छा लगताद। मै 
उन्हे वहीदेती हि!" 

वै उर वत्ताना चाहता ह कि इस वदार के नीचं एक ज्वालागुणी 
है। एस विल हृए फव्वारे के नीचे विजली है 


वयह वतन गे णया होगा ?' 
अनित ने बातसीत फा रिलपतिला वदलते दुआ कहा--मेरा नौकर 
ररा गगयप्ररपग्‌नहीं 1 अगरआपधोरीदरेरर्वैटेतोगफाफी मा ताय 
फा प्याला व्रनाफर्‌ माङ काफी या चयक अलावाचाकी रही ह्भिस्फी 
जौर गौरे पी गत,चोतोमेरे धस्मेगषींष।न भपीताहुओौरनप्ी 
पिनति दु 
प जओपकै पारा चाय या गतफी पीने नहीं अर 
न्प भैरी मेहुगान हसी यार मेरे पर्‌ आ तनी सातिर 
तो करनी ही तादिप । 
मनितो जपतो चाय या फाफी नदीं पिला धी ।' 
भ्यो आपकी गहमाननयासी धी ।' 
लृसी फो लगा कि अनिल उसे गातपर मातयेताजा रहाद1 उसने 
दश ---जापती पादी हौ चूकीद्‌? 
ओ, नर 
"आप जते आदमी गे कोर लडकी छादी फरेगी भी गीं} 
"जपे भी पतायी सहींफीयाम्‌ किए कि जप्की भी सादी नदीं 


ध, 


1) 

लृसी निस्तर ह्रौ गु उरे लमाकिवद्‌ बाजी टारगर्ुद । बहतो 
उगे गजाननने आर षी । उरो यरी-गोरी सुनाने आर्षी । सेतिन, उसका 
मनर तीर नीं सा । उपमैः तीर तर्कय भे ष्री रह यपे) 

"भ उपादा यहा नीं फरला नादुती } आषल्या अगर जपने मेरे थारे 
ग गुखभी तिया सौ अरुषा कीं एमा ।' यह्‌ कुत हा यदु उछ्कर्‌ एकदम 
चल दी 1 परयाजे कै पास जानकर उर महु से सह्‌ शव्द निकते--'अजीष 
गर्मी द ।' उसी सपय अनित्ये भी यही गहा--"अजीव ओौरत ‡ 1" 
कुट दरे यदी दथ वहो कै नातायरण ओँ गजते रः 

सृसी ने हतसी स्री ओरसीषी णर गर) रारे मे उगफे अन्तः 
परण मे यार-यार यत्‌ भआगास उट रही णीयो पदता तो गवय 1 
पर पुवक्‌ उने षंटी वजार, तष्टमी ने दरनाजा गोला ओर्‌ यो पुरत 
सेद्ुताकै कमी तरट्‌ अपने कमरे भे पतली गर दरताने उतारफार 
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"केक दिये, कोट उतारकर पटक दिया, जुरावें एकः धयै मे जलग कौ गौर 
विस्तर पर रख्रादईं ओढकर लेट गर्‌ । लदमी को उसकी इन हरकत 
सेमा न्लगा कि उसके मन कौ मने रह गई ओौर वहं अपना-सा मुंह 
-लेकर लौट आई है । उसमे जिज्ञासा भरी दृष्ट से उसके उत्तरे हृए्‌ उदास 
चेहरे को देवा गौर फिर पूा--'मिल गया था, अनिल ?' 
"मिलता कंसे नही !-लूसी ने उत्तर दिया । 
“वया उसने कुट कठा ?" लक्ष्मी ने फिर पूछा 1 
"कहता क्था { उत्से तो को जवाव ही नरी चन पडा । पनि" "मने उमे 
-घो खरी-षोरी सुनाई कि साला याद करेगा] भपना-सा मह लेकर 
शया 1 मैने उसकी वो खवर ली भौर उसको वो फटकारा कि वह भी यद 
करेगा कि किसी स्त्री से पाला पड़ा था ॥--लूसौने वड़ो पुती से कदा। 
-शतेकिन, उसके स्वर मे वृनाचटं स्पष्ट नजर आ रही थौ 1 नाटक कै संवाद 
बोलने का बंदाज या उसकी जावा मे सचाई की गंध नही णी । 
लक्ष्मी तुरन्त भाप गद कि वात कुरु भौर हुई है 1 उसने धीरे से कहा 
--कटता तो सच है लूसी ने एक ठंडी साप सी मौर फिर कठा--!हा, 
-वहे सच कहता है, सच कहता है” मौर फिर एकदम जोर से चिल्ताई : 
-प्तेकिन, भ वया कं ? यै यपा करं ?' कट्ते-कटुते उसके मत्‌ कौ चुटन्‌ 
सौर दिन कौ कसक नामु मे ढल गई 1 
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अपने मेकञप का सामान भो पसेदा ! मेकअप भो उपे स्प षो निष्यरला 
दै । जो उनके सदयं को उमासा ह { यकायक उवे व्याम भापा--णा 
यह्‌ रप अमरहै ? क्या उरक गौरयं रद्द खवा? वव(मो निधा 
जौ बक्त उसके बेहर पर छोड देया, यह मकप फा छामान फ गि 
-सकेगा ? यह्‌ विचारे ही वह्‌ एक उदात धुनी तण कपि भोर 
फिर अपने मन को समञ्चन फी फौयिश-सी करते ह्‌ उणो गोषा, भगी 
सेर इसकी चिन्ताक्यो करं? जमीनोरगी जवान) अभीपोर्गी प्म 
दुनियाकैमेले मे अपने अक्पिणकी पूरी कौन यपरुतकरट धो षण 
भौर रीदे कापूरालाभ उटाऊ) वहे गोसती-मोमती षटपी पर टे कः 
केले वाच मे टकरा! परन्तु सपनम भौर पिर हिणं शमु वगप्थी 
देते हए मन टी मनमे उगते कहा--नोदोगादेया जिगा (वका 
कि मेववपं के अभिनन्दन काहे परीते यारो षौ यी भीड़ ¢। धनि 
उति इसको मावदयक्ता नही है 1 दुनिषा त उषम रोही कि 
वह्‌ नकैवधं बा असिनंदन मेज । 
सूमी हम बाजारद पामन होकर कनाटप्वेयङे मीषङ गरनर्गभा 
गर । यहा बदून कम भीदधी । मोटन यो दर पद पीत-षाः गविषे 
खट ये । उनके निगरेट पीने का बदराज धीर्‌ विधी गाय प्रकट 
होता चारि वद्‌उनसोगोरमनटीद विषम सम्यपाथरीकः वन 
द 
"उस्ताद! ते दरयो, परतो वटी द्वस तारी (कन 
श्वीटी वजक्िर च्छन्‌ क 
श्दमकोतोययरदारमषतरेटू भीषगाद्र। क्या पेट उदगा $ 1“ 
दूषरेने कटा॥ 
श्नि तो दमक सम भीदष्या $ १वदानखः 41 द्विव द्रुन्पि 
श्वत जातीषु कमेता दद्रको त्रा ददा तफ मकै 0 
ट्म भोनृन्दे दीवि द्द मार दादा सम वरद 
नै सनेदियपदद्राय ग्ना) 
मूती टर मीन यनव कीवी ती गार्मर 
यात्र 7" 





"जापको देवकर तो गमं अने की वनाय चली जाती है ।`--उनमेः 
ने एकन कहा । वाकी सव जोर सै ठहाका लगाकर हंस दिये । 

लूसी पहले सहमी, उरी ओर फिर अपने जापको संभालती हई बोली ` 
शने तुम जसे वहुत देवे । म तुम लोगो को“ 

देवं ह या चखे ह ?'--एक ने कहा अर वाकी सवने फिर एक जोर 
का कहकहा लाया । 

णाम का नुट्पुटा, अंधेरा हो चला था ओौर जस्न-पास इन व्यक्तियों 
के अनिर्क्ति कौर नहीं था । लूसी घवा गई ! अनिल अपनी कारमें उधर 
मनजारहाथा। उसने लूसी को देखा सौर उन वदमायों कै कहकह कोः 
सुना । उसने कार्‌ रोक ली अर्‌ वाहूर निकल आया ! ऊंचा कद, गोरा-- 
उजना-मृढीन शरीर । अनिल एक प्रभावयाती व्यक्ति था । व्रदमाय समसे 
किः कोई वड़ा पुलिस अफसर ह । वह्‌ कारनेउतरतेदही उन लोगों की 
तरफ वद्मओौर फिर वड़े जोर स कडकती अवजिमे पूा--शया वातत 
है ? अयने आपको वहत वड़े वदमाग समलने हौ ? म जभी तुम्हारी सारी 
वदमायी निकाल दुगा ।' 

"नटी, साटव कोई वात नहीं ह ।-- यद्‌ कटकर वह्‌ सव लोग वदांसे 
चूपचाप चने गयं । 

नूनी को शुक्रिया कहना चादिषु था, लेकिन उसने कहा नदी । वह्‌ ` 
कट्‌ नही सकी । वह्‌ कृ सोचती वही खडी रही । फिर उस्ने अनिल कौ 
एक नजर देखा शौर यह्‌ नजर कट्‌ रही श्री--'अजीव आदमी 1" 

अनिल भी कुं क्षण चुप रह्‌ जीर फिर बौना चलि, म पको 
अपके घर दोडदुगा।मउवरदहीजार्हाहुं\' 

आप्यो कष्टक्रते हं? 

"विद्वान्न रकि म एेला कोद काम नरी करता जिसमे मुषे कष्ट दहो। 

अनिन ने जपनी कार का दरवाजा योते दए कटा--रवट भी जाइए, 
टवी काकित्ययादे दीजिपएमा।' 

सूसौने कुट र नहीं कटा । वह्‌ दार में्वरठ गट अनिल के पसः 
अयन्त सीट पर्‌ । क्यर्‌ घीमी-पीमी रपतारसेजार्हीथी, सेक्रिन लसी 
हरी 


के दिल की घट्वन तेज थी । सूसी कुद सोच रही थी ! दोनों चूपचाप चते 
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जा रहे ये। मानों मौनव्रत रहय हो । थोड़ी द्रे जाने वाद एक सादक्रिल 
वत्तं ने एकदम अपनी सादकिल दाद तरफ मोड दी। अनिल ने जोर 
काब्रेक लगाया मौरव्रेक लगाते ही लूसौ उक्ते कथे पर जा गिरी। 
अनिल ने कदा--जाई एम सारी" भौर इसके उत्तर मेँ सूसी थोड़ा-पा 
मुस्करा दी । कार फिर चल पडो गौर दोनों फिरचुप दो गये लूसी के 
घरक मामने गनि्लने कार रोक दी। सक्ष्मीने षिञ्कीमेते बाहरको 
देख लिया था 1 उसने बाकर दरवाजा खोल दिया । लूसी कार सै उतर 
गर ओर बोली--श्वैकयू ! ' लदमी ने मनिल कोदैदा तो चकित रह्‌ 
ग । लक्ष्मी ने'अनिल को नमस्कार क्रिया ओर अनिल ने भीउत्तरमे 
हाथ जोड़ दिए ? लक्ष्मी ने कहा--*आप अन्दर नही आयेगे ।' 

"मुजञे चन्दर बलानि से पहले अपनी दीदी से पष लीजिए ॥--अनिल 
नै वूसी की तरफ देखते हुए कडा 

इसमे पहले कि लूसी कुट कहती, अनिल ने कटा--"दस समय अल्दौ 
मेह, फिर कभी आङंगा 1' अनिल ने कार स्टाटं की भौर,फिर चल विरा । 

तट्मीने इन दोनो को साथ देवा तौ यह्‌ उसके लिए्‌ एक पती यन 
गई । वह्‌ युद उलघ्नन मे पड गर । वह सोचने लगौ । उस्र दिनतो सूसी 
कहू र्टी थौ करिञतेवो मद्वा चखाया दै कि उग्र भर याद रतेगा। उसमे 
जवाब देते ही नदी वना ।*""मौर आज दोनो कार मे एक साय भेदै 
उसने लूमी से कदा-- ४ 

श्वीदी, माज तुम्हे यह कदा मिन गया ; 

"कनाट प्लेस मे ॥ 

श्तो क्या भापसे वहा माफी मागने लगा ?" 

लसी नै केवल सिर हिवाकर "दा" कह दिया । 

" लक्ष्मी ने फिर पूछा-“वो मपकोकारमे विटाकरलायाया घाप 
उसकीकारमेवैठकर आई? 

'्सव किस्मत की वात है ।-नूसी ने उत्तर दिया जौर सकष मे पने 
माषको देखने नगी । उसने कधी उठाई बौर वालो मे फेर ती तया गालो 
से सटी हई एक लट को भी ठी कर लिया । तत्परचात्‌ उसने 4 {~+ 
उठाई भौर होढो पर लगाने लगी । सदमी ने व्रडा--"दीदी, फिरक्दी 


॥, 
7 
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-श्हीद्योक्या? 
ष्लो,्मैतोमूलदहीगर्ईथी र्म बाहर योडेहीजारहीहूं\ मतो 
-वाह्‌र से आई हं ।*-- कहते हुए लृसी ने लिपस्टिक रख दी ओर कुर्सी पर 
:वँ ठकर कुछ गनेगुनाने लगी । 
लक्ष्मी की अपनी पहेली भीर भी जटिल हौ गरई। वह्‌ अव भी सोच 
रही थी कि भाज कुछ अनहौनी घटना हर्‌ दै । कव, कहां भीर कंसे, यहु 
उसकी समश्च मे नहीं आ रहा था। 
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माज टैकमी ओर स्कूटर वालों कौ हंडतान थौ) इसका कारण षां 
पमे के मूत्य मे वृद्धि । वैसे कारण कु भी हो सकता या, मयोकि व 
विनो हडताल कला एक फैशन या । रोज यघवार स्ट्राइक कौ ववरों दे 
भरे होते । कभी बिद्या हडताल करते तो कमी ने, फभी विजनी वाति 
हिहतःल कसे, तो कभी पानी वाते, कभौ कार्यालय के कतकं भौर कपौ 
उने मफ़मर, तो उनके माय-साय बस ओरं टृक वाते हृहताल क्ते । 
हृडतालो काजोरथा। 

कन वस॒ वार्तो ने हडताल को थी बोर दसं हडताल का पूराभूरा 
फोयदा उठाया रंक्सौ मौर स्कूटर वालो ने । मनमनि वैसे वमूत कथि मौर 
सुव कमाई की । मान दैवसी गौर स्र बालो की हडताल थी ! हां, वघ 
सटेढ परमेला तया हमा था। वसो पर लोग तक रद ये । कर्‌ बमं 
चढने कै मसफन प्रयास करते-करते अस्पताल पटच शये ये \ पैदल अजनि 
वानोँकीभी काफी भीडथी) 

सूती का माज न्यथा । वहदामको घरसे बाहर निकती तो याद 
आया ॥ भाज ठैक्सी फी हऽताल है । वहं सोच रही यौ कि क्या करे } व्ह 
शे दवन मे भी किः अकस्मात अनिन कारमे माया मौर भगिबद़ 
या । जरी उपने सूत को देवा तो अपनो कार पौव कसते हृए सूषीके 
सामे लाकर खड़ी कर्‌ दी । 
नमस्ते,मिस लूसो |” 
नम्स्ते 
भपक्हाजारहीदै? 
'भापक्हाजारै है? 
हते आप बाद, नेडोज फट ७ 
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श्भाप जाद्ये नै चली जाऊंगी । 

“भाज आप नहीं जा सर्केमी । आज आपको कोई टैक्सी नही मिलेगी 
भौर बस में चदा आपके वस की वात नहीं । आपको भच॑ना यियेटर 
पटुचना हँ ?" 

लूसी ने केवल सिर हिलाकर हां कह दिया 1 

न्तो वैस्यि । टैक्सी का किराया दे दीजिएगा सफ "वैटिएिभी !' 

अनिल ने दरवाजा खोल दिया मौर लसी चूपचाप कार में बैठ गई 
लूसी ने पूछा-क्या जप उधघरंही जा रहै ये? 

नहीं । 

'्तो फिर आपने वेकारमें कष्ट किया 1 

ने पहले भी अपसे कहा था कि म कोई एेसा काम नहीं करता 
जिससे मृद्नो कष्ट हो । 

फिर थोड़ा सककर अनिल ने कहा--“अगर आज टैक्सी की हडताल: 
न होती, ओर भाप मज्ञे कहतीं कि यियेटर छोड आओ तो भी मै आउट 
जाफ़ दिवे नहीं जाता) 

ष्यक मू ॥ , छ ५ 

ओर फिर दोनों चुप हो.गये | कारजा रही थी, यकायक एक आदमी 
सड़क पार करने के लिए विना देबे सडक के इस तरफ से उस तरफ भागा । 
वह्‌ एकेदम कार के सामने आ गया । अनिल ने जोर से ब्रेक लगाया । पियो 
कै रुकने की जोर से आवाज हुई ओर उसके साय ही लूसी के मुंह से यह्‌ 
शव्द निकले--“ओह्‌ [{ ईडियट, कंसे घेवकूफ लोग हँ । सड़क पार करते 
ओौर इधर-उधर नहीं देखते 1" 

अनिल सिफं मुस्करा दिया । 

भेरा दिल अभी तक काप रहा है '--लूसी-ने कहा । 

'आप अपना दिल ठीक कर लीजिए, फिर जगे चचेगे 1--अनिल ने 
कार रोकदी। 

ष्टीक हों गया 1 

कार फिरथभगे चल दी। दोनों चूपचाप ये! शायद अपनी-जपनी 
कल्पना की उड़ान मे खोये हए थे या अपने विचारों की उलक्षनों मे । एक 
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को यह नदीं मालूम था कि दूसरेके दिल में क्या है । सेकिनि दोनों मन 
में कख हनत थी । दोनो के दिलों की धड़कन साधारण नही यी । कमी- 
कभी दोनों एक दूसरे को चोरो से देव तेते । सूस कै दिमाग मे पदे न्द 
भरतिष्वनितहो रहे ये कि-मजीव मादमी है" मौर अनित कै दिमाग 
भं--भनीन मौरत है । 

थौडी दूर जनि कै पर्चाते वह्‌ सोग एक चौराहे परमा गये । चौरारे 
के एकतरफसेएकनस मा रही जी । मनिलने ब्रेक लगाई, लेकिन उमरी 
रेक टूट गई। उसने मुंह से एक चीख निकली यौर कार दघर मे उघ्रर 
लंडखडने लगी । सूसौ भ चित्ता उठो । एक जोर का धमाका हमा मौर 
कार निजली के खम्भेसे टकरा गरई। लूसी कारकौ चिकी मेनाह्रजा 
गिरो । उसके हायर पर कु चोट माई । लोग दौडकर इधर-उधर मे 
भा गये । उधर से जते हुए लोग चक गये । उनके आमपाम एक भीड जमा 
हो गई। दौ-चार आदमौ लूसौ कौ पकृषटकर उढठाने लगे, लेकिन उमने यह्‌ 
बेहकरङ्गिः भे ढोक दे, सवको अलय कर दिया । लूसीने देवा करि अनिन 
स्टेरिग ह्वील प्र सर रमै पडादै। उमने अनिल को मावाज्र दी, नेकिनि 
अनिले कोई उत्तरनही दिया ! बेहोयथा । एसा मानूम होनाथाङरि 
उसके सिरपरचोट आह । उसकी वादम शोध काएकदुकडा जकर 
लग गया भौर उमे धून बह राया! लूमीवटूनधवरा गई) वह्‌ 
बोनी-“इ्हे अस्पत्ताल से जाना चादिए !' एक आदमी जा वहा यटा धा, 
बह्‌ बोना--“इन्दै मेरौ कारमे लिटा दीजिए।' मै इन ननो कौ अभ्यताल 
तैजानाहं।' कार की पिदधती सीट पर अनिल को सिट दिया गया । भद 
मसे एवः आदमी बोला--देखिए्‌, बहन जी इनका निर वोढा-मा उठा 
लौजिए। भाप भी पीद्ये वट जाइए ओर इनता निर अपनी गोद मे रख 
लीनिषएु ।' एकर जीर वोला--'हा, दरम नरह टीरः रदेगा ॥ तूसी कारकौ 
पिच्लौ सट पर वैढ गई मौर उसने अनिन का सिर अपनी गोदमे स 
निया। कार चल पडी ओौर फिर थोडी ही देर मे अस्पताल पर गर 1 
सानम टेक लोग रो रहे मे 1 उनरा कोई सितेदार बरं न्न 
दुनिया से चत बसा था । कार केनुभनटी वाड के पान ग्म > ल 
बहा--स्टरेवर लामो # अस्नानके दो कचा 
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फिर अनिल को उसपर लिटाकर कजुभलटी वाड के अन्दरले गये । अनिल ` 
अव भी वेहोश था। 

यंहां पर लोगं की काफी भीड थी } कुछ घंटे पहले वस का एक्सीडेन्ट 
हो गया था, जिसमें पन्द्रह-वीस आदमी घायल हुए ये । यह भीड़ घायलों 
के संवंधियों की थी । लसी ने इस तरह की भीड पटली वार देखी थी } 
उसने तो अभी तक भियेटर मे अपने नाच देवने वालों की भीड देखी थी 
जिसमे शाम को लोग अपने अच्छे से अच्छे कड़े पहनकर आते थे ! जिनके 
चेहरे से मादकता, मस्ती ओौर खुशी ्चलकती थी । जिनकी आंखो मे वासना 
लहराती, जिनके हें पर एक प्यास थिरकती, जो उतरे देखते, घूरते जर 
फिर किसी आनन्द की कल्पना करते हुए मदो दो जाते \! उन्है देखकर 
मालूम होता कि संसार मे किसी को कोई दुख नीं दै, कोई कष्ट नदीं है । 
यह्‌ संसार एक मौज-मस्ती कामेला है । 

यह भीड़ उससे विल्कुल भिन्न थी ! वाल विखरे हुए, कपडे अस्त- 
व्यस्त । चेहरे पर चिन्ता ओर व्याकुलता की रेखाएं ! कुछ आसू वहा रहे 
थे । इन्द देखकर मालूम होता था कि संसार में ममता, प्यार, प्रेम भी कोई 
चीज है। विसीसेकिसीकारिक्ताभी होता है । संवंध होता है, रिदतेदार 
होते है, सगे-संवंधी होते ह, कुछ लोग अपने भी होते है । इन्द देखकर 
मालूम होता थ( कि हूर आदमी दुखी है, पीडित है । इस संसार में सिवाय 
इष-ददं के कुछ गौर नहीं है । हर एक की जुचान पर एक द्री शव्द था-- 
"हे भगवान ! ' यह्‌ भक्तों की भीड़ थी । 

कैजुजलटी वाडमें दो डाक्टर गौर तीन रसे थीं । अनिलको स्ट्रेचर 
से मेज पर लिटा दिया गया } एक डाक्टर ने पाक्या हुआ ? ' लृसी ने 
कहा--'एक्सीडन्ट होः“ * डाक्टर ने फिर पा-क हुजा ?' लूसी ने 
उत्तर दिया--हम लोग कारम जा रहे थे कि अचानक इनके मह्‌ से चीख . 
निकली ओर क।र खम्भे ते टकरा गई! उावटरने फिर पूरछा--आपके भी 
चोट आई है ?" लूसी ने कहा--“कोई खास नहीं । वस टांग ओौर्‌ हाथ पर 
खरोच आ गर है!" 

श्रनका क्यानामहै?' 

"अनिल ।' 
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"माप व॑चयि। मै इन्दे देद्रता हूं । 

डाक्टरने अनिन कौ देवा गौर फिर वोला-'मितैज अनिल, आप 
धवराद्ये नही, इदे होश जा जायेगा । हैमेरेज तो मानृम नही होता । 
सदमा पटुचनं मे बहोः हो गये है । दांग पर सूजन है 1 उसका एक्सरे करना 
पडेगा । 

तूसी कै शरीर मे डावटर कर मुख से "मिते निल" कय सम्बौधन सुन 
कर एके केपकेपी-सी आ गर्द ! वहं उसकी वाते को वही काट देना चाहृतं 
थी, लेकिन योल नं सकी । उव्टिर नेभनिल को एक इंजन दै द्विपा 
भौर फ़िर कहा--“मिसेज अनिल” 

म मिसेज अनिल नही हूं । 

"आद एम सारी । यह वहूत वच गये । अप इनङ मिसेज को टेलीफोन 
करदीजिप्‌। 

"इनकी धादी नही हई है 

नके घरमे कोई भौरहै?" 

"कोई नही ।' 

"भापका इनमे क्या रिदना दै ?' 

जी, जी“ "मेरा" -इनने"" "मेरा मततव है क्कि मै"--भर'""पटकार 
मेजारदैथे।' 

वोतो ठीक दै। आपका इनमे क्या मंवधदै?' 

प्मैनेक्हानाकिर्मे-“ 

मे मव समश्च गया ।' 

मै इनकी पडीसिन हू । 

डापटर ने एव ठेस गुस्कराट्ट दी जिसके लिए किसौनेक्हा दै 
"मजवू भाप लेती है तिफाफा देवकर गौर क्टा-- 

"आप भी अपनी चोट पर दवा लगवा लीजिए ।' 

भेरे बहुत माम्‌ लो-सी चोट माईहै।' 

"फिरभी।" 

एक नसं ने उसकी वाह्‌ पर गौर फिर टाग पर जलां खरोच बाई यी 
दवालगा दी। 
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लूसी ने टेलीफोन देखा तो डाक्टर से पूरछा-- या वैँ टेलीफोन कर, 
सकती ह ?' । 

कर लीजिए 1'--डाक्टर ने स्वीकृति देते हुए कहा । 

लृसी ने टेलीफोन उठाया ओर फिर नम्बर मिलाया भीर 

"दैलो। 

“मे लूसी बोल रही हं 1" 

"भाप कहां से बोल रही दहै ?' 

“मै अस्पताल से बोल रही हुं 1 

"क्या वात हो गई? 

“मै यियेटर आ रही थी कि रास्ते में एक्सीडन्ट हो गया ! वहत चोट 
तो नहीं आई है । लेकिन मै आज डांस नहीं कर सकुगी । 

(क्या वात है? चल फिरतोसकतीदैँ?' 

शहा, लेकिन आज डांस करने का मूड नहीं है 1' 

यह्‌ आप क्या कह रही हैँ ! यहां पर काफी लोग जमा हैँ । टिकट विक 
चुके है) 

"आप टिकटों के पैसे वापिस कर दीजिए 

"लोग वहत उतावले हौ रहे हैँ । अगर माज उंसन हुजातोलोग 
कूसियां तोड़ देगे जौर न जाने क्या-क्या करेगे ! वहत नुकसान हौ जाएगा 1" 

'अगरर्म मर जातीत्तो-" 

“तो शायद लोग सत्र कर लेते ।' 

"तो फिर कह दीजिएकिर्मैमरगर्दहु। 

"यह आप क्या कह रही हैँ ! मरे अपके दुदमन, मिस लूसी। यहु 
शो विजनस है । एक वार शो उखड जाए तो फिर नहीं जमता 1 आप यहां 
आद्ए तो सही 1 आपको याद होगा कि पिले साल जिम दिन मिक्त शोभा 
कीमांकी मृत्यु हुई थी उसने उस दिन भी डांस किया था 1“ 

° आप कौन से अस्पताल से बोल रहीर्ह?' 

'सफदरजंग अस्पताल से ।' 

"अच्छा । मै कारलेकरञा रहा हं । आप अस्पताल के बाहर व स्टेड 
पर आ जाइए ।' टेलीफोन वन्द हौ गया। लूस्ी ने रिषीषर रव दिया । 
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उसने एक ठंड सां लो भौर उमङ मुद से यह शम्द निकल---यह शो 
विश्नेस दै ।'-रि्मेस 1 

डक्टरने सिरसे पाव तक स तरट्‌ देवा अंसे कोटं बज्ा पहली बार 
हाथी को देच रहा हौ जौर फिर कटा-- 

"मापशंस भीकरती है? 

"जौ, दा 

कौनसा?" 

न्कैवरे।' 

"कवरे ! ' --डाक्टर ने आद्चयं मे यह्‌ श्य फिर दोहराया । 

"यह भीक्याअपिके मायडामक्लेहँ?' 

भ्जी, नही । 

"फिर यह क्याकरतेहु?' 

"यह एक प्रकारै 

अच्छा ॥' 

"डाक्टर, ङे होरा आ जाएगा न 1" 

शविल्कुल भा जाएगा । आप चिन्ता न कौजिएु {' 

इतने मे नमं माई मौर उसने उव्टरमे कदा--“उे दोश भा गया 
है 1" डाक्टर उठ गया मौर अनिलके पासं गया गौर उमके प्राय ही सूस 
भी गरई। 

ष्मक" ह्‌" हुं ?` अनिलने पृ 

"माप मस्पताल मे है 1' --उङ्टरनेकटा1 

ष्वोकहांहै?' 

नूमौ एकदम आगे चटी ओर उमका हाय जपने याप अनित के मावे 
पर्‌ पटु गया गौर उसने कठा--'अनिन ! “ 

"अपकरे चोटतोनदीलमी?' 

ननदी 

“जापको तवियत कैसी है ?' 

4वस,पेरमेदर्देहोर्दारै। 

क्न मभी एक्सरा सविया जाएगा ।' --डाक्टरने कटा 1 


“भाई एम सारी, लूसी, मुक्ते माफ करना. --अनिलने कडा 1 -. ` 

"माफी किस बात की ? चौर तो आपको लमी दै । मै तो बिल्कुल ठीक 
1 । 
"खाप जाइए ! मापको डांस के लिएदेरहो रदी.है। लोग उतावले-हो 
र्दे हगि। 

यै रात को सिके वाद आङ्गी, 

इन्द वाड नम्बर ६ पेज दंगा ओौर रातको वहां. पर कोई 
मौरत नहीं ठहर सकती ! आप सुवह्‌ माकर मिल सकती द ।' उाक्टरने 
कहा । 

“आधी रातत को कां आजोगी मौर कंसे आभोगी ! अच्छा अनवे जाइए 
मापिकोदेरहो रही 

लूसी चूपचाप वहां से चल दी । चलते-चलते उसके ददं का एक टूकड़ा 
जांखो से वाहुर टपक पड़ा 1 

लूसी सस्पताल से जसे ही बाहर आई थियेटर का मँनेजर कार लकर्‌ 
पहुंच गया । लूसी कार में वँठ गई । मैनेजर ने उत्सुकता से पूखा-- 

“एक्सीडेन्ट कहां हुमा ? 

संडके पर 1' 

कवे हुआ ?' 

"जव बुरा वक्त आ गया ।' 

कंसे हुमा ?" 

व्सहोदहीगया॥' 

मापटैक्सीसेमारहीथीं। 

ष्टं \' 

"पर जज तो टैक्सी की हडताल ह ! ' 

ष्टां ।' 

कार वालाकौन था? 

ष्टा!" --मैनेजर ने अदचयं से लूसी कौ ओर देखा भौर एक वार फिर 

पना प्रदनदोहराया-- 
कार वाला कौन था ?' 


॥ 11 


एक्‌ जादमौ था, जिते आप नही जानते । रास्तेमें खम्मेमे टक्कर 
गई, उसके काफी चोर आई लेकिन मँ यच गई । केवल मापके धियेदर्‌ में 
डास करने कै लिए ।' --लूसीने एक ही सांस मे यह्‌ सव कह डाना | 

सूस इस समय अपने विचारे मे वोई हई थी । वह नही चहनी थौ 
कि कोई उससे बात करे ! उसके जोमेतो याया थाकि्मनेजरसेकहदे 
करि सुपचाप कार चला भौर वात मतकरो 1 नेकिनि वह कहन सकी 
भौर उसके प्रद्नो का उत्तर एक कम्प्यूटर की तरह देती रही 

थियेदर पहुचते ही म॑नेजरने कहा-भज देर दहो गह! आपजल्दी 
से भेकमप कर लीजिश ओौर तत॑यार हो जाद्ये । आज तो कोई एेमा भडकता 
हमा डास दीजिए कि वेस लोग श्ूम उठे 1 आज डास देर से शुरू होने की 
सारी कसर निकाल दीजिए + 

लूसी मेक्प करके बाहूर आई तो मँनेजर ने कहा--'आज कृ मेक ~ 
अप ठीक नही हभ है + लूसो ने कोई उत्तर नही दिय। । वो स्टेज पर चनी 
गई । 

सूसी का नृत्य आरम्भ हुमा, सेकिन आज उसफे नृत्य मे वह्‌ उत्साह, 
वहु मादक्ता, वह्‌ भाव-भगिमा नही थौ । वह्‌ एक मलीन कौ तरद्‌ कांप 
रही थी ¦ उसके ठाथ-पैर दिल रदे ये--एक कटठपुतली फी तरह । वह सोच 
रही थी फ वह कितनी लाचार दै, कितनी वेवम है । वह नाच रही थी, 
बयोकि उसे नाचना या ) बह सोच रहौ थी कि उसकी न्यनि एक वद्‌द्‌ 
कीतरह्‌ ट, जो डोर खीचने पर धूमने लगता है 
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उसकी वहे मुस्कराहट जि देखकर दश्षंको को लगता था कि जैसे 
मंदिरे कोई लौ कषिलमिला रदी हो, भाज विच्छरुल फीकी थी । उसके 
हदय मे आज एक अजीव उथल-पुथल थी । एक हलचल थी । एक उलक्नन 
थी 1 उसके हृदय के धागे आज उलक्षे हुए ये । ओर जसे कोई किसी धागे 
को सुलज्ञाने का प्रयत्नं करते-करते ऊवकर थककर, एक हाटके से धागा 
तोड़ देता है उसी तरह लूसी ने अपना नाच समाप्त कर दिया ओर्‌ फिर 
सीधे अपने मेकअप रूम मे चली गई । कपड़े बदले ओर फिर बाहेर को. 
भई तो मैनेजर ने कहा--'आज आपके नाचमें वो वात नहीं भाई।.वो 
मजा नहीं आया ! वौ रौनक नहीं आर 1 चह्‌ अदायगी नदीं आई \' 

लूसी ने कोई उत्तर नहीं दिया । सीधी थियेटरसे बाहर आ गई \ 
चिना उमंग से अपने काम को पुरा किया 1 अव कुछ टं विषां चलने लमी 
थीं 1 उसने टैक्सी रोकी ओौर सीधी घर पर आ गड । 

लक्ष्मी ने दरवाजा खोला ओौर बो सीधी डाइनिग टेविल की एक कुर्सी 
पर रवी ओर फिर अपनी दोनो वाहं के वीच अपना सिर रख दिया। 
सक्ष्मी ने पूछा--“ह्स्की लाऊं ?' 

न्तहीं \' 

लक्ष्मी लूसी के मन की भावना को जानने कै लिए उत्सुक नजर 
आयी } उक्ते अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ 1 उसने फिर पूा-अजं 
ह्धिस्की नहीं ००५१ 

नहीं ।' 

क्या आज थकी नहीं ?' 

. अआजत्तो बहुत थक गई हं 1 मने में एक उथल-पुथल मची हुई है, एक 

हलचल हो सही है, एक टीस उठ रही है, लेकिन आज मेँ इस हलचल को 
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चान्त नही करना चाहती । जाज मँ इस ददं को “हां इस मीठे ददं को 
चेतनाः चाहती हूं मिटान। नदी 

“माज, दीदी, भाष कमे गर्यो ? टैक्सी वानीं कौ हडताल धी । 

“अनिन के साय । 

श्वो" ““बो-* "उसके साय-"“! वो कहां मिन शया ?* 

जन मिलना हो तो मुलाकात हो ष्टी जाती है। पर रास्ते मेनि 
दुर्घटना हो गरई।' 

(हाय राम, दु्ंटना ?” लदमी ने ठंडी सास खोचते हए कहा---चोटे 
तौ नही भाई?" 

“गृहने तो चोट नही लगी, प्र वो वेहोग हौ गमा । मै उत अस्पतात ने 
गई भौर फिर दास पर चली गर 1' 

“उप बेहौग छोड़ कर“ "दीदी, भाप दात्र पद चली गदं ! ' 

ष, मै दांसरजो हं, नाचने वाली, हमारा कोई अपना नही, हम 
किसी कै नहीं, बस हम तो एकं चिलौना ह, केवल एक तमाया । मनोरंजन 
भौर दिन बहाने की मस्तु । मौर हमारे भी दिल होता है, यह रिस को 
मालूम नही, न कोई जानता है मौर न जानने का प्रयत करता है । भता 
जानने का प्रास भी क्यौ करे!“ 

यह कटतै-कहते सूसी खो गई । उमे लगा किं उसकी हृदय की वीणा 
केतार पर जिस ने एक विकल रीगनी की धुन देड दी । अतीत की 
स्मृतियो ने उमे घेर लिया । पुरानी यादों ने उमे पड लिया। धीरे-धीरे 
यह धीमी तया ददं भरी संगीत लहरी एकः कोलाहून मे बदल गरई। इम 
कौलादत में धो उभरती हई चीरे, सम्बी दर्दनाक मिसक्रिया, कराहनी दई 
आवाज़ । वह वे्च॑न हौ गई 1 वह तदप उटी। उमे अयना यरतरनाद यनद 
हो गया। वहं भीतर दी भीतर अनुभवक्रलेलगीङिवहरो दरी ४.“ 
चोध-पीषक्ररो रदी है। 

कु देर वाद वट्‌ अपने दम यनिनाद कौ दवाकर मोचने चमी गिभ 
व्यौ रेपे, वह्‌ क्यो थांमू बदाे । वद जो भानन्द वाद्रनी द, वषट णण्नी 
तुटाती है, वद्‌ जो सुन्दरा दिवेग्ती द । कया रसति र 40" 14 
रक मो शरूनी नी, एव मी गु नदी । वट पतद्‌ के साथ 4 4 निमी 
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रदे.। वह्‌ भी वहारे से लिपट जये, नई कोपलों मौर पत्तो से अपने को 
ढक ले । वह्‌ मुस्कराई, हंसी भौर फिर जोरसे हंसी । लक्ष्मी को एक प्याला- 
काफी लाने को कहा 1 लक्ष्मी ने काफी का प्याला लाकर उसके सामने रख 
दिया } वह्‌ काफी की चुस्कि्या लेते हुए वुदवुदायी--“्या मेरा कोई अपना 
नहीं हो सकता ! क्या म किसीकी नदीं हौ सकती ? इतनी बड़ी दुनिया में 
क्या कोई मेरा हमददं नहीं हो सकता ? क्या कोर्ट ठेसा नहीं हो सकता जो 
मेरे शरीर को नहीं मुषे चाहे ? क्या कोर एेसा नदीं हो सकता जो मेरे 
शरीर को नहीं वक्रि मुञ्ञे दिल में समाये ? जौ मृद्े अपने विस्तर पर 
लिटाने की जगह मृक्षे अपने हृदय में विठाले। जौ मृक्षे ललचारईदनजरोसे 
न देखे । जिसकी वांहो के कसाव में स्वार्थं न हौ, जिसे आलिगन मेंमूभे 
मसल देने का इरादा न हो, जिसके चुम्बन में वासना की माग नही, वति 
सच्चे प्रेमकी छाप हौ । जिसमे चिपककर, लिपटकर कामूकक्रिपार्जोका 
खेत न खेला जाये वल्कि जिसके सीने पर सिर रखकर वह्‌ अपना ददं मूल 
जयि ओर उसे शान्ति मिले +" 

वह्‌ अपनी कल्पना की उडन मं बडी देर तक खोई रही गौर फिर उठ 
कर अपने विस्तर पर चली गर्द । वह्‌ करवे वदलती रही । उभे नीद तर्ही 
आई । चलचिनर की तर्द अनिल की भिन्न-भिन तस्वीर उसके सामने 
आई । अनिल जव पदृले-पटल उसमे मिलने भाया था । उपने लक्ष्मी से कहा 
था--मै उनसे मिलने भाया हं भौर मिलकर ही जागा ।' उसे देखकर 
वह्‌ समक्षी थी कि वह्‌ भी कोई रस का लोभी म॑वरा है । परन्तु उसने उसका 
रूप नहीं वत्कि उसका ददं देखा था 1 उसने कहा था--'आापकी मुस्कराहट 
एक ददं की मृस्कराहट दै । बापका अंग-संचालन एक पीड़ा की एेठन है +" 
किसी पुरुप को समक्षने मे पहली चार उसने गलती की थी । दूसरी तसवीर : 
जव बह्‌ अनिले के घर अपना सारा कोध उडेलने गई यी, उसक्रा यह 
कट्ना--'जाप अपने दिलं से पूचिये, अपने मन को टटोचिये, मौर फिर 
किये क्या यह्‌ कला है, हुनर है ! ' उपे रप्र लगाथामानोकिक्ठी ने गमं 
राख परपानीकेद्टीटंदेदियेदों। 'मापनेभी णदी नहींकीया यह्‌ किये 
कि मपकी अमी तक ष्णदी हई नहीं 1 --कहकर उसने उसके हृदय की 
सवसे भीत्तरी परत को उघेड्‌ द्विया था । उसके वाद उसकी वह्‌ तस्वीर जव 
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उने उवे कनार प्लेस मे ग्‌ो स बचाया था ओर फिर ज्वं उसकी कार 
मँ वैरे तरेक लगाने से वह्‌ उसके कंथे से टकराई यौ । कंस! मार्मिक था 
वह सपद ! फितना लिचाव था उस हादिक वधन मं । उते अनित की जोभी 
तस्वीर सामने आई उसमे एक सदन निश्चल आकर्ण प्रतीतं हुजा । 
उसे बात करने मे, उठ्ने-वैस्ने मे, चलने-फिरे मे एक मनमोहुक शिष्टत। 
दिखाई दी । वह्‌ इन तस्वीरो को देवते हौ देवते न जाने कम सो गई भौर 
फिर्‌ उठ वड 1 मभौ अंधेरा या, सवेरा नही हुजा था 1 उसने घड़ी देषौ । 
अभो चार मजे ये1 उत विश्वास नदी जा । उत्ते लभा जते घड़ी स्क 
हो। उसने धढी को कान से लगाकर देखा । घड़ी चल रही थी । उसने एक 
पमिका उठाई उत पढने लगी । दो-नार पन्ने पठने कै वाद उत्ते मालूम हज 
कि वहु सिफं पन्ने उलट रही है, उसकी भें शब्दों पर तर रही थी । उस्ते- 
वैठते, करट यदलते, कभी विचारो मे डूबते मौर कभी कल्पना मे तैरते, 
किंस तरद्‌ सवेरा हो गया । वह उढी 1 लक्ष्मी को उठाया । समी ने उघ्ते 
हुए लूसी को एक आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा ) लूसी उसका प्रन समश्षते 
हए बोती-*अस्पताल जाना है, जत्दी चाय वभैरा तैयार कर दो । 
यरमस मे काफी डाल दौ 1 जस्पताल काफी लेकर जाऊंगी ।' 

लदमौ ने जानति हुए भौ अनजान बनते हुए कहा--“अस्पताल मे कौन 
दै? 


ध्वही1' 

“वदी कौन?" 

“रत तुषं बताया तोधा] 

ष्लो,मेतो मूल दौ गई थो ।- नक्ष्मो ने हस्र कदा । 

सूस स्नान आदि से निपट कर, अनिल के लिए थरमसमे काफो लेकर 
अस्पताल पटच मई 1 अनिल अपने बिस्तर पर लेटा हुमा था। लूपी का 
स्वगत कसते दुए्‌ अनिल भु्करा दिया \ सूरी ते पूखा-- 

कसे हुजाप?' 

“सत्त को बद हाय ददं करता रहा 1 

“रात नीद जा गरईथो ?' 


“ददम नीदक्हाञआती है! यापतो रात भर चैन से सोई होगी ]' 
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मु्े भी नीद नहीं आई !--कहकर वह कु सकपका गरदं । `` 

"क्यो, आपको क्या हौ गया ? 

कुछ नही, वसयु ही । 

दोनों मुस्करा दिये ! लूसी ने थरमस में से काफी निकाली गौर काफी 
का प्याला मनिल की तरफ वदते हए कहा--+लीजिए, काफी पीज्यि । 

“आपने क्यो कष्ट किया ? । 

“चिष्वास कीजिए, मै भी आपकी तरह कोई एसा काम नहीं कसती, 
जिसमें मृलञे कष्ट हो ! दोनों कौ हत्की-सी हंसी फिर आपस मे टकरा गई} 
अनिल ने वाये हाय से काफी का प्याला पकड लिया ! उसके दाहिने हाथ 
मे चौर लगी थी । अनिल ने काफी काप्याला थामकर पूखा-- 

भाप नहीं पिएगी ?' 

मै पीकर अरईहूं।' 

"क्या कटा, सुबह ही सृवह पीकर अई हो 7 

जी हां, सिफं काफी ।' 

दोनो खिलखिला कर हंस दिए 1 

"काफी वहुत अच्छी बनी है ।--अनिल नेकाफी का घंट पीते हुए 
कहा ! 

सच ! ' 

षां ।' 

(आपके हाथ की वनी काफी पीकर तो मज्ञाओ मया ।' 

काफी मेरे हाय की नहीं, लक्ष्मीके हाथ कीवनीदहै। मै उससे कह 
ट्गी) 

“क्या? 

“यही कि आपको लक्ष्मी के हाथ की कौफी पीकर मजाआ गया, ठीक 
हैन! ' --दोनोंफिर हंस दिए) हंसी मे सस्सताथी ओर उत्लास भी) 
अनिल का उस दिन्‌ एक्सरे हज । उसकी दायें हाथ की हडडीमें दरार 
आ मर्ई्‌थी। हाथ पर तीन सप्ताह के चिए प्लास्टर करदियागयाओर 
उसे अस्पतालसे चष्ट दे दी गई । लूसी उस दिन प्लास्टर होने तक उसके 
साथ रही ओर फिर उसे टैक्सी मे विकर उसके घर लेः आई । अनिल. 


४७ 
टैक्तीपे उतरा तो नृसीरे क्य इसी ठैकनी नो भने प्रते 
जाऊंगी 1 
भव क्व मामोगी ?* 

"नव फरसत मिततेमी ।" 
कव पुरम मिततेमौ ? 
क्रते । 
दोनोंने एफ मर्यं श््टिते एक दमरे को देवा मौर ष्रि टैक्सी 
चलदी। 


& 


दूसरे दिन स्वेरेसेही लूसी का मन अनिल के पासं जनि केलिए 
छटपटानि लगा । वह्‌ कु गुनगुना रही थी । लक्ष्मी से उसका यह्‌ परिवितंन 
छिपा नहीं रहा 1 चेहरे से उसकी भावना प्रकटहो रही यौ 1 लक्ष्मौने 
कटा-- दीदी, क्या उससे मिलने जाना ह ?" 

“किससे ?" । 

"उसी से, जिससे टक्कर दुई थी ।--लक्ष्मी ने हसते हए कहा । 

श्वो बीमार है, खवरलेने तो जाना ही चाहिए + 

"एक दिने पहले भी तो उसके यहां गई थीं । तवे भी आपने कहा था कि. 
एसी खवर लूंगी कि याद रेणा ।' लक्ष्मी ने व्यंग कसते हुए कहा । ` 

नही, बंसी खवर नहीं “-- यह्‌ कहकर लूसी जोरसे हंस दी । 

'जदमी तो शरीफ मालूम होता है 1-- लक्ष्मी ने उसका मन कूरेदने 
के लिए कहा । 

"लगता तो शरीफ ही है) ओरसो से विल्कुल अलग । दूसरों से एकदम 
भिन्न । निष्कपट, निष्छल, जसा मन के अन्दर वसा ही बाहूर। कितना 
सरल, सभ्य, सहृदय मौ र सौम्य ! ' यह्‌ कहते हुए उसकी पलक वन्द हौ मई 
अर उसके चेहरे की आकृति एक सुन्दर, सुखद ओर सुहावन सपने की 
प्रतिक्रिया से जगमगा उठी । वह्‌ खो गई सपनों की क्िलमिल में वह्‌, उड़ 
गई कल्पना के पलों पर । ऊंची, गौर ऊंची ओर बहुत ऊंची । 

लूसी जने अनिल के पास पटहूंची तो वह्‌ विस्तर पर लेटा हुआ था । 
लृसी ने जति दही कहा-- 

'गुडमानिग 

ध्री गुडमानिग'--अनिल ने उत्तर दिया 1 


“वया मतलव ? ` दद 
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'्मततव यह्‌ कि माय कौ यानिग तो गुड सेवेरौ गु हो म दै + 

श्वो कैसे?" 
“ प्ञापजोमागर्दहै। ॥ 

दोनो भुस्करा दिए 1 सूती अनिल के सामने कुसी पर बैठ गई 1 सूरी 
ने पृा- 

आपकी तेवियत कसी है ?* 

ष्टीकर है । लेकिन यह वाजू रात ददं करता रहा 

"हुत ददं है क्या?" 

"वहत तो नदी पर दरदं है। डाक्टरने कहा था करि एक-आध दिने ददं 
होगा फिर ठीक हो जिगा ।' 

कृ क्षण दोनो चुप रहे भौर फिर लूसी ने मौन मंग किया-- 

“मज्ञे बहत प्रफसोख टै । आपको मेरी बजह से चोट लग गई है ! दर- 
अतल मै वहत भाग्यहौन हू 1 दुर्भाग्य तो मेरा जन्म का साथी दै । वह्‌ भेर 
पौषा नही छो$ता । मने अपने साथ आपको भी लपेट लिया ॥' 

"गलत ) यह्‌ चोट यापकी वजह से नहीं लग 1 जप तो भाग्यशासी 
1 अपकौ वजह से गँ भी वच गया, वरना अपना तो “राम नाम सत्य है! 
हो गया हौता।' 

"सोह, नो, भगवान के लिठ्‌ एेत्ता मत कर्दिए्‌ ।' 

अनिल का कंबल उसी टाग से एक तरफ हंट गया । अनिल ने नषुककर 
उने वारये हासे ठीककरने काप्रयलक्रियातो लूसी ने फौरन उठकर 
कंवल ठीक कर उमके ऊपर कर दिया । 

“इम प्लास्टर ने तो मृद्ने अपाहिज वना दिया । दाया हाथ हना, बाया 
हाथ हीतातो इतनी दिक्कतेन होती ।' 

तीन हुपते तो षू गुजर जायेगे - नृसी ने चटकौ वजात हुए कहा 1 

जी नही, तीन हषे तो तीन हपतो मे ही गुजरेगे ॥ 

दोनोहुस दिए 1 

मोह, अपि चाय पिरयेगी या काफी ? माफ़ कौजिएगा, मेरे यहा ह्धिस्की 
नही मिननेगौ \ जर भप बुरा न माने तो सं वह दू कि मुस भापका शराब 
यौनः अच्छा नदौ समता । मुञञे शराब से नक्त ह + 
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“मु्से तो नहीं ! ' --लूसी ने एक प्रदनसुचक ष्टि फकते हुए कहा । 
अनिल ने अपनी एक मधुर मुस्कान से सिर हिलाकर कह दिया-- 
नही", मौर फिर बोला--^नैकर बाहर गया है । थोड़ी देरमेंजआ जाएगा 
तो काफी वनादेगा। मेसातो हाथ वंधा है, वरनार्मै खुद दही काफी वना 


कर पेश कर देता ।' 

शलेकिन मेरे हाय तो ठीक मै आपके लिए काफी बनाकर लाती' 
हं 

अप क्यो कष्ट कर रही ह 1 

नै आपको पहले भी कह चकौ हुं कि मँ एसा कोई काम नदीं करती 
जिसमें मुञ्चे कष्ट हो 1 वस इतना वता दीजिए कि काफी, दूध, चीनी तोद 
न ।' 

सव रसौरदमे है 

स्टोव हैयार्मैस ? 

"गैस ॥' 

"ततो फिर क्या मुर्किल है ! मै अभी वनाकर लाई ॥' 

अनिल चारपाई से उस्ने लगा तो लृसी ने आग्रह्‌ किया-+आपनलेटे 
रहिए, मुञ्ञे भापकी रसोई का रास्ता मालूम दै ।' 

भभ आपको बता द्‌ कि दूध-चीनी कहां रखी है !--अनिल फिर उठने 
लगातोलूसीनेव्यंग कसा : 

"विश्वास रचिए भै आपकी रसोई से कृ चूराङंगी नहीं ।**-आप 
लेटे रहिए ।' 

लूसी रसोई मे चूपचाप चली गई ! गैस जलाई अर एक पतीले में 
पानी डालकर गस पर रख दिया ! उसे इस समय एक विशेप आनन्द का 
अनुभव हो रहा था एक विशेष अनुमृति मिल रही थी । वह्‌ गुनगूनने लगी 
ओर फिर कु सोचकर एकदम चप हो गई । उस्तका चेहरा शम से लाल हो 
गया । चीनी ओौर दूध पास ही रखा था} उसने दो प्याले काफी वनाई भौर 
अनिल के सामने रखते हुए कहा । 4 

प्लीजिएु सरकार, काफी तयार है।' 

"काफी तो वहुत वद्या वनी है 


^ 
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"विना च्चेदीक्हंदिमा !* 

जिस तरह करई पंडित माया देखकर भविष्य वता देते है, दसौ तरह 
भने काफी की घंत्त देवकर वता दिया हि काफी वहूत वदियाहै।' 

श्वन्यवादं ।' 

धन्यवाद, तो मुक्ते मापका करना चाहिए 1" 

तो चलो आपं भी घन्यवाद बृह्‌ दीजिए ।' 

“धन्यवाद ।" 

"चलो हिसाव वरावर हौ गया ।-तूसी ने टंसकर षदा । 

सूसी ने काफी का प्याला उठाङर अनिल की मोर बढाया ओर उमने 
उसमे पलट कर बाएं हाथ मे थाम तिया । दोनो काफी की चुस्किया भले 
सगे । वीच-वौचमे एक दूसरे कौ तरफ देख लेते गौर कभी-कभी नजरें 
टकरा जाती । बृ देर दोनो चुप रहे, फिर अनिल ने क्टा-- 

"आप क्या सोच रही दहै?" 

मापक्यासोचरहेरह?' 

"पहते आप बताइए 

“पहुते आप वतादए ॥ 

(्लेडीज फट 1" 

म सोच रही यी" सोच रही यी" "तो मुके" 

भमव पता चलाकिबुछभीनदीसोचरटीधी 1" 

दोनो हस द्विए मौर स हसी मे अनिल जो प्याला वारये हावमे थमि 
हए था संभलन भका । काफी या प्याला उसके हाच मे घृट गया जीर 
उसके तमाम छीटे लूसी की साडी पर जा भिरे । अनिन ने क्षेपे हृए कदा ` 

“माफ कोजिएया । वारये हाय मे प्यालाथा। इमीकिए्‌ संभान नही 
सकरा" 

“कोई घात नदी । वच्चो गौरवीमारोकेएेसी वर्तेहोदीजातीर्ह 

“आपकी सादी खराव हो गई । यह्‌ कगफी कै दाग तो नही जम ।' 

न्नही जायेंगे तोन जाएं । यही पड़ रहै 1 अपना क्याते नेगि। 

एकः निशानी छोड जायेंगे 1 

लुसी उढी भौर रसोई से गीला रूमाच सिया जौर फिर सदी पर 
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काफी के दाग पड़े थे फेरने लगी । 

मुने वडा अफसीस है । 

अफसोस की चात छोडिए ! कोई खृशी की वात कीजिए । 

ह, तो सुद्धे बहुत खुशी हुई है कि आप यहां जा सइ । 

इसी तरहे कु सवाल करते, कुछ जवाव देते, कुछ पूते, कुख वति, 
चछ हंसते गौर कुछ हंसाते. कु सुनते ओर कुछ सुनते कई घंटे बीत गवे 
मौर फिर लूसी ने उस दिन के लिए अनिल से विदा ली । 

दुसरे दिन उसका मन अनिलके पास जनि के लिएु फिर छंटपटाने 
लगा । लेकिन उसके मस्तिष्क ने सोचा कि रोज-रोज जाना ठीक नही । 
चो उसका कौनदहै? वोभी एक पुरुष है ओर किसी भी पुरुष पर विश्वास 
नही किया जा सकता ! उसके मन ओर मस्तिष्कमें एक दद्र चिड गया! 
वह्‌ इसी उलक्षने मे उलज्ञी हई घर से निकल पड़ी । वह सोचती रही कि 
उसे नही जाना चाहिये, लेकिन कदम आगे वदते गये ! एकं खाली टैक्सी 
जाते हए देख उसके मूख से अनायास ही निकल गया--'टेक्सी ! ' टैक्सी 
रुक शई ओर वहं उसमे वँठ गर्द मन ओौर मस्तिष्ककादृदअवभी 
जारी था लेकिन टैक्सी दौड़ रही थी अनिल के धघरकी ओर । थोड़ीदेर 
मे उसने अपने आपको अनिल कै दरवाजे पर खड़ी पाया । उसका हाथ 
दरवाजे पर लगी घटी की ओर वदा, फिर सुका ओर फिर उसने घंटीकी 
ओर हाय वङाया भौर घंटी दवा दी । अनिल ने अन्दर से आवाज दी-- - 

“चले आद्ये, दरवाजा खुला है 1 

लूसी ने दरवाजा खोला । अनिल एक पत्र पढ़ रहा था । लूसी ने दाथ 
जोड़कर नेम्कार किग्रा ओर अनिलने अपना वायां हाथ ऊपर उखा दिया) 
लूसी ने अनिल के पास वंठते हुए पृछा-- 

'अव हाथ कंसा है? । | 

“अव तौ पहले से ठीक है । रात को.ठीक रहा दहै) ददं नहीं हृभा। 
लेकिन दायां हाय वंधा होने से वड़ी मुश्किलिहौ रही है ।' 

ष्वोकतोहोरीदी)' 

` कल मापकी साड़ी खराव हौ गई उसका मृञ्ञे वड़ा अफसोस है " 
'वियार्थी की स्याही फंल जाये तौ कहा जाता है कि वहु पास हो 
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जायेगा । दसी तरह मगर हाथमे कापी फल ई तो दमका मनतव हमा 
कि हाय बिल्कुल ीक हौ जयेगा 

"माप कती है तो जरूर ठीक हौ जायेगा ।' 

अनिसने मुस्कराति हूए कटा । 

अनिल ने समी कौ वह्‌ पवर, जो ठह्‌ पट रहा था, दिदाते दए क्हा-- 
यह्‌ एक पत्निका के सम्पादकः का पत्र है । उनका एक विपाकं निकल रहा 
है । इन्द एक वटानी भेजने का वायदा तवा था 1 कहानी सिव चुषद हूं । 
वस माचिरी पैराप्राफ़ लिखना है, लेकिन दाया हाय प्लास्टरमे हने 
कारण भव एक महीने तक नही लिख सकूगा । मौर तव तकः विरेपाकः 
भ्रकारिति हो जयेगा ॥ 

“आपके पास शडप रादटर तो है 1 -आप वोनते जाइए भ रद्र 
कर दूगी।' 

अनिन ने जाश्चयं चक्ति स्वर मे दूटा--“याप टाप कर लेतौ है ! * 

“उ दए मे केवरे दरस पद्ते टाद्पिस्ट थ "-लूस यद्‌ बट्कर 
सामने मे पर पडे टादइषरादृटरके पास जा वटी मौर टाईपर्टरपर 
संगचियां दौडानि लगौ ।' 

“आप टाइपिष्ट से कंयरे डासर कंसे वनौ ?" 

यह एवः लम्बी हानी है । इसे छोदिये । पटते बाप जपनी पटानी 
पूरी कीजिए +" 1 

लूसी नैक्षटमे पास पड़ हए कागज टाइपरादटर पर चा तिषुमौर 
कहा-"वोत्तिए ।' 

अनिलनेसूमी को मेख पर पडे हुए कागङ़ सौर वहानी कै पन्ने उसे 
देनेकोक्हा। लूसी ने वह्‌ पन्ने उमे पक्डा दिए, उमने अंतिम पृष्ठ षढा 
मौर फिर यटा--लिखिए"“* 

राजन माज एक मटीने वाद लौदाथा। दन एक महीनैमे नीनूहर 
पल, हर क्षण उसके द्विल मौर दिमाय मे र्दी । बह जल्दी से जल्दौ अपनी 
नीतू के पास पटूंच जाना चाहता या । नीलू जौ उमे हृदय की धड़कन 
मे वस गर्ह थौ । ननू जो उसके हदय कौ गहरादयो में उतर गरईयीषनीनू 
जिसने उमदे प्यार को कसम खाई पी । नीनू जिसने उममे धादौ का वायदा 
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किया था 1 नीलू उसकी सव कुछ थी ! उस्तका संसार नीलू से था । उसके 
हृदय से सिफं एक.ही मावाज आती थी-- नीलू, नल्‌, नीत्‌ । ` 

वह्‌ स्टेणन से उतरा । टैक्सी की ौर चल दिया अपनी नीलू से 

: हतन. -रस्ते मे वह्‌ सोच रहा था कि नीलू उसे देखते ही उसमे लिपट 
जाएगी । उसकी छाती पर अपना सिर रख देगी भौर कटेगी-- जाप चड़ 
वोह) इतने दिन कटां रहै ? युं मृज्ञे छोडकर मत जाया करो 1' चहु इनं 
सव वातो का जवाव उसे अपनी वांहो मे वांधकर एकं प्रेमं भरे चुम्बन से 
देगा । 

टैक्सी इंडिया गेट के पाससेजा रही थी पेड़ों परअंधेरा छनि लगा 
था । अचानक दूर घास पर उसे एक साया दिखाई दिया 1 उसने टैक्सी रोकौ 
ओर वहु वहां उतर गया । वो सायानीलूका था।वोतो उसके सयिकौ 
भी पहुचानत्ता था । वह्‌ उस ओर चल पड़ा । उसने देखा नीलू क्रिसी युवक 
कीगोदमेंस्सिर रखकरलेटी है भौर वह्‌ युवक उसके वालों को सहला 
रहा है । वह्‌ चौका । चकराया । दतना चिव सिघात्र } भौ रत सिफं एक फन्दा 
है, एक जाल है, एक छल वा है । उसका प्यार धोखा है, उसक्रा प्रेम स्ृठा 
ह 1“ 

लूसी की उंगलियां टादपरादरटर पर दौइती हुई एकदम रुक गई मौर 
वह्‌ जोर से वोली-- 

"यह्‌ गलत दै, यह्‌ ूठ दै । पुरुप ने स्त्री को सदा एक खिलौना समज्ञा 
है । केवल अपनी वासना 1 तुप्तिका साधन । पुरूपने स्त्रीकोसदाय्गा 
है।स्त्रीतो सीता, सावित्री जीर पदिनी होतीहै जीर पुरुप रव्रण ओर 
केस ।' 

"नहरस्तीसीताहोतीदहैजौरन सावित्री । भौर इसी तरह न हर 
पुटप रावण होता हैीरन कंस । अच्छे आदमी भी होति गीरवुरी 
रतं भी 1--अनिल ने उत्तर दिया। 

(इतिहास गवाह है कि पुरुप ने स्त्री पर सदा अल्याचार कियाहै। 
उसकी लाचारी ओर वेवसी का अनुचित लाभ उठाया दहै! उसे केवल 
भोग की वचस्तु समन्ना है) वंशालीमें सुन्दर स्त्री कोनगरवयू घौपित 
करने की प्रथा थी । सवंसुन्दरी जास्रपाली को नगरववू वनाया गया था! 
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ˆ बट्‌ मणिका यनः दी गई थी । मगा यानौ कि वेश्या, ताकि उस पर एक 
काजधिकरार न॑ रे 1 ताकि उसका सौदय-र्स-वान वंशालौ के विलासी 
धनिकः, राजपुत्र भौर भवितिशाली लोग कर सकं । पुस्य समाज का 
पिषार था कि स्तो भोगे की वस्तु है गौर स्ंसुन्दरौ एक उत्तम 
मदिदा कौ परह्‌ मदियालय भे सव मे वारौ जाए । वह्‌ विसी एक पातर 
सीमित न रहकर प्रयेक रसिक, मद्यपान करे वति, कै जाम मं छलक 
जए) 

सू यह सब एक साय एकदम कह गई 1 अनिल ने कटी --*्थापने 
जोशी कहा भोर जिस तरह कहा उसकी भं दाद देता हं! अप्कितो 
तेष्ठिक होना उा्हिए धा 

न लेतिका नही बनना चाहती ! याप यह्‌ बताइए कि जो कूच मने 
कटा दै वहसचदैयानदी?' 

“सच है, वितू सच ह । सेकरिन यह्‌ तो तसवीर का एक पहलू है । 
विषकन्धाभोतो बरत ही होनी थी) वेघ्ाभीत्तोगौसते ही होती दै।' 

व्विष कन्या कौ विप फंसने दिया ? उसमें विष किसने भरा ? पुरुप 
कै स्वायंने ओौरते को वेश्यां बनाया है । कोर भी योरत वेश्या बनती 
नही । बह वेश्या वनाई जाती है। वेश्या वनन। पडता है उमे ॥ 

"जव तो एसा लगता है फर आपको वकील होना घारिए्‌ था \ आपके 
तक का वाब नही + 

"धारण आदमी को तो छोडिए, लेकिन सश्र के प्रसिद्ध व्यकितरयौ 
ने भी बौरतसे केवल उसके शरीर को चाहा है \ उरते अपरनी राते मर्म 
को ६ । अपने वरिस्तर कौ सजावट समश्चा है 1 इगतेड का सिरमौर, इग्तैड 
का गौरव, दलंड का मठान्‌ कवि वारन्‌ ओौस्त को विस्तर त्तकरही प्यार 
करता धा 1 हर रातं जपने विस्तर को नई सौरत से सजाता था । दौर 
उसके सिए एक रमदार फल धी । विसका रपर चूप्रनेके वाद वह्‌ ऊ 
वचेहृए फले गद की तरह पक देता या 1 उसने न जाने सिवनी करुमारियों 
क कर्प मंम करवा, न जनि कितनी पत्नयो का सतीत्व नष्ट पिया यौर 
म जान कितनी सुन्दरः को अपनो देयाभी में डवो दिया } गौर तो मौर, 
उसमे अपनी सौते बहून वाण्या तर श केवन पत र्ठ का मरुर्‌ 
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देखा । भौर उस शरीरे भी एक दिन गुंथ गया । फस का महान; 
शूरो जिराने अनेकं महिलाओं को अपनी कामुकता रूपी खेच का ` 
यनाय । वह्‌ छटपटाता रहा, वह्‌ वेचैन रहा, वह्‌ अदात रहा ओर ; 
रहा । उरी प्यास तव तकफ़ न युङ्गी जय तक उसने मादाम दावा: 
शरीर कौ पा नहीं लिया । मादाम दाचारेज जो उसे मुन्ना कहती थी 
यष मासा कटुता था। 
" चिन्नकला का महारथी पिकासो । आधुनिक चित्तकला काः' 
पिकासो । रगौ का सचसे बड़ा खिलाड़ी पिकासो । वह जरत को भीः 
एग रंग समक्षता था ! जौ रंग पसंद आया उसका प्रसोग किया ओौर : 
देर फे याद अपनी पूची धोकर दूसरे रगमे रंग दी 1 चहक्पडोकी ५ 
भौरत षदलता था। वह्‌ अपनी कलाप्रेमी ओरतों को सीनेसे लगा 
भोर उनसे चूल सेलफर भोगने के वाद उन्दः इस तरह अलग.फंक ; 
ससे यो फोर्‌ भरत नही, यहिकि उसके सीने पर रेगती हुई छिपकली हं 
सूसी यह्‌ सव एक भावात्मक अंदाज में कह गई ! अनिल मुस्क 
भौर बोला--"रवीन्द्रनाय टंगोर, निराला, जयडशंकर प्रसाद पसे म, 
फुपि भे जिनका चरिते वेदाग था! दुनियामे हर तरहकेलोगद । जैः 


“५, भीषस्डी होती ह जोर पुरुषभी 1 बुरी जौरतं भी होती है ओर प 


 भी1 क्या आप समसती है दुनिया मे कोर जरत चुरी नहीं है'हर ओ 
एष शरै 8? 
ती, यै यह्‌ तो नहीं कहती !' 
र्‌ तो एक कहानी है 1' 
"संसद र 
'भेसे।" 
यापन्ने 1 सापके जीवनम क्या कोर नौल्‌ जाईहेः' 
प्तौ १ 
ष्ठो सिर यह्‌ कहानी चसन है ? 
"सानी से रस कह्ने हेती है चत्त यैर गदी हं 
श रेस सारौ लस इसा चिमे र्य नेस्दीन्तिष्ः 


ग 
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हा, हो जागी ।' 

तो पहने यह कहानी तो साप्त कर मो 1" 

“योनिए्‌ ।* 

अनित वो्ेना गया ओौर्‌ बह टाइप करती गही । 

यह छम तीन सप्ताह तक चलना रहा : जव तकं मनित्तके हाय का 
प्लास्टर नही उतरा 1 उसने टादष करते हए एक अदभुत मानेन्द की अनु- 
भूति होती । उमे एषा लगत जैमे कोई सगीतत बिसी साच पर भ्रिसी 
गवैयाकी संगत कर रहादो। 

लूसी भपनी साडो कौ अलमारी कै सापने खडी थी। कभौीहरी 
साडी निकरालती ओर कभी पौली, कभी बनारमी तो कभी भंभूरके पिन्यः 
कौ, कमी यौरगावादी, तो कमी मुधिदावादी । उस समस्मे नही जा 
र्हा धा कि कौन-सी साडी पहने । माज उसके हृदय मे कोई उमंग गुदगुदा 
रही थी । वह चाहती थी कि भाज वह्‌ सवसे अच्छी सादी पहने, शगार 
क्र, वह पुन्दर--वहुत सुन्दर भौर वहून ही युन्दर दिखाईदे । आपै 
से सरावौर नवनीत की पुतली । 

उसने लक्ष्मी कौ मावाय दी ओर उत्सुकता चे षूटा-- 

(लक्ष्मी, कौन-मी साडी सबसे भच्छी लगती है ?' 

दीदी); तुम परतो हरसाडी वितती है 

"फिर भौ, कौन-सी सादो" 

“या अनित के पास जा रही हो ? 

ष्टा, भव तो वित्कुल ठीक हो गण है । परसो उनके दाय का प्ताष्टर 
काट दिया गया । आज उन्होने इस खश मे मूङ्ञे खाने पर वताय है “ 

“उनका खाना तो नौकर बनाता हैन ?' 

माज हम लोग एक वडे हीटल मे खाना पयेमे ॥ 

लक्ष्मी मुस्करा दं जीर अपनी धोती का पला ठीक करती हद 
बोली- 

“भाप यह्‌ वनारसी सगो पटन जाइए 1" 

र्म भी यही सोचरहीयी॥ 

ससो ने साड पनी ॥ दमके बाद गहनो कौ बारी भाई । उस्र = ~ 
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एक-एक गहुना अपने शरीर पर रखकर देखा ओर फिर छोटकेर पहना । 
फिर ग्पुगार किया, जैसे वह्‌ स्वयं अपनी श्यंगार कला की परीक्षालेर्ही 
हो! इस तरह सज-संवर कर उसने फिर एकं वार शीशा देखा ओौर मन 
दी मन शीशे से कहा--वहूत सुन्दर लग रही हौ ॥' लक्ष्मी ने देखा तो क्षट 
से वोली-- । । 

ष्दीदी, काला टीका लगा लो, कहीं नजरन लग जाए \' 

"सच घता, लक्ष्मी मै कैसी लग रही हं ?' 

“वस देखते ही वेहीश हौ जाएगा ।' 

"उह, अच्छामैजारहीहु। रात कोदेरसे लौटगी ।' 

प्लौट तो आओगी )' 

लूसी सकी, धिरकी, उही, मुस्कराई आर ष्टां कहकर चल दी 1 

लूसी कनारम्लेस्र काफी हाउस के पास आ गई । अनिलने उसे यहीं 
मिलने के लिए कहा था । अनिल उसकी प्रतीक्षा मे पहले से ही वहां खड़ा 
था। लृसी ते इधर-उधर देखा, लेकिन अनिल उसे दिख ई नहीं दिया 1 
अनिल ने उसे देख लिया ओौर चुपके से पास आकर कहा-- 

"वया दूह रही है मेम साहुव } क्या कुछ खो गया दहै ?' 

ष्ठा # 

ध्या ?' 

जो अभी मितानदींहै॥' 

दोनों जोरसे हंस दि ! अनिलने लूसी को सिरसे पैर तक देखा ओर 
कटा--आज कु कहने को जी चाहता है 1" 

“तो कह डालिवे, मन मे क्यो रखते हो 1' 

आज आप वहत सुन्दर ओर खूबसूरत लग रही हँ ।' लसी यह्‌ वाक्य 
हासे वार, लाखो वार सुन चुक्री थी 1 उसके नाच के वाद जो आता, जो 
मिलत्ता उसे यही कहता । वहं यह्‌ वाक्य सूनते-घुनते उव गई थी । तंग आ 
गई थी) उसके लिए यह्‌ वाक्य वेजान हौ गया था । लेकिन अनिल के मुख 
से यह्‌ सुनकर उसे इस धिसे-पिटे वाक्य में एकं ताजगी महभूस हुई । उसे 
जच्छालगा । उसे खुरी हुई । उसके हदय मेँ एक लहर-सी दौड़ गई । 
उसका जी चाहता था कि अनिल यह्‌ फिर कहे भौर वहु फिर सूने । 


१६ 
जप क्या पियेगौ ?" अनितने पूषा ॥ 
कमा मतद 2 
भागतो ककती हैन ?पहते यह दे कोई द्वित्व वरैरासेषिते 
है दि पर चलते है । वहां आपि कि क्रसीनिरयाओर फिर यहा पाना 
ध्वने भा जायेमे {“ 


पतो इक गेही करते 1" 

नही ।' 

शती फिर भाष मुले पीनेकेतिएक्योग्द्‌ ररर?" 
शयोक आप पीती ह!" 


पीती है, केवल अपनी उदासी दूर करनेकैनिएु। मै षीतीहे, जम 
मेरो कोई सायी नही होता! आज शुशह ओरआपमेरेरायरह, इसलिए 
सव कौ जरूरत नही ' आज तो मूते विनः पिये ही. नणा भा र्हा 

+ 

तोजरासभतके चनिएगा 

भाज तौ ममाएलने वाता मेरे सराय है 

चे 9” 

द्ां।' 

दोनो हंस द्विर्‌ अर वागुमंडतसे मरे उनकी मी कौ षहरे एक-ुसरमे 
धूल-परिसे गहं । 

अनिल ओर नूमी गेवाङं की तरफ चन दिषु । डकः पार करे ममे 
तो एक नैज रपततारमे अनो हृं कर देकर अनिनने सूमी कौ करने 
पककर कहा--“यरारदेडकर +" 

शस सपय ये अनिन के चदन येष्कः शुण्डी दौड गर्ईद। एने एवः 
रोमानि मौर मादक अनुमनि का अनुभव दुखा । अनिन श जी महुना 
याकरिध्रतिक्षणद्मी तरह कोद कार आनी र ओौरवट्‌ नूमीकी कमर 
पराध रखकर मे इसी प्रह सावधान करना रहे ! लुधी भी दग स्पर्ध 
मे चम रोमांचिन नहीदं । ससी कै वन मे धी इम स्प गे णपः गिहुरन 
दीड गष! उमे भो कय स्ययं मे णद अद्धिनौय गु, आनन्द ओर प्रप 
महमूस हू । यये सया करि वह अभो नह अद्रनी ओग अनृप्न न्दी 
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सडक पार करते ही चियडों मे लिपटे एक जीर्ण-शीणं भिखारी ने. ` 
उसके सामने हाथ फंला दिया । अनिल ने कहा-- वावा माफ करो ।' ओर 
अगि चल दिया) भिखारी निराण नहीं हना जौर यह्‌ कहता हुञा साथ- 
साथ चल दिया--्गवान आपका भला करे । भगवान करे जोड़ी सलामत 
रहे ।' 

इस जोड़ी ब्द ने दोनों के हृदय को गुदगुदा दिया । लृसी सकी मौर 
पसं से एक रूपया निकालकर भिखारी को दे दिया 1 भिखारी उनको दुभर्ये 
देता हुमा ओौर अपने भाग्य को सराहता भा चला गया । । 

दोनों गेलाडं गए ! दोनों ने साथ-साथ खाना खाया । दोनों एक साथ 
कारमें्व॑ठे। दोनोंके हूय में उथल-पुथल मची हुई थी । दोनों के भीतर 
एक आंधी चल रही थी ! दोनों कै मस्तिष्क मे विचारोंके ववंडर उठ रहै 
ये 1 यह्‌ आंधी, यह्‌ ववंडर, यह विचार एक-दूसरे में घूल-मिल रहे थे । 
दोनोंकोलग रहा थाकि उनमें कोई संवध है, कोई रिद्ता है! दोनोंको 
लगरहाथाकि वे एक-दूसरे सेजुडेआ रहै, वंधेजारहेरहैः किसी 
अनजान डोरसे | जुद्ेभारहेरै, वधे जा रहे किसी मजबूत धागे से, 
किसी अटूट कंडी से। 

अनिल ने लूसी को उसके घर उतारा ओौर फिर अपने घर गया) 
दोनों अपने-अपने घर में अपने-अपने चिध्तर पर, अपने-अपने विचारों मे 
मंडरा रहे थे। दोनों को नीदनहींआरही थी) लूसी को कभी भिखारीके 
उस वाक्य “जोड़ी सलामत रहै" कौ आवाज गूज रही धी, तो कभी अनिल 
के मामक स्प की याद उसके हृदय मे खलवली मचा देती ! 

अनिल के सामने भी रहू-रहुकर लूसी के विभिन्न चित्र उभर आति । 
उसके मानसिक विन्रपट प्र नियान लाइट की तरह जलते-वुञचते लसी के 
यदहं शब्द "भाज तो संभालने वाला मेरे साथै ।' वार-वार उभरते ओर 
मिट जाते। अनिल तो लेखक दै । वह्‌ उठा । अपना टेविल लैम्प जलाया 
ओर अपने हदय के उद्गारो को शब्दो मे पिरोने वट गया । 
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टर" "ट्ट" -टर--टेतीषटोन को पटी जो । लदमो नै देलीकोन का 
रिमीवर उटाया-षटैलो । ह्‌ दीदी, ये ततो किस अवर का सिरर 
दै-सक्मीकै हायमे सूसी ने टेलीफोन ते तिया । 

“इंटरव्यु, दटरब्म्रु, इटरव्ध्र मे तो तंग आ गई हं, इम इंटरव्यू मे.“ 
आई एम सोगि`-अभी कु दिन तक यपे नही मिन सङ्ती"" "पसक 
वाद्रटेतौफोने कीजिएगा ।' 

लूसीने टेलोष्ठोन रख दिया । सक्मो प्रौ का ढेर उटा ताईं 1 कोई 
दोमौपव्र। लसी के प्रदांसकोकेपव्र। नूसी को चह वार्नौकेषव। 
लूसी के रूपकेष्यामो के पत्र । लूम कै सौदयं से घातो कै पत्र 1 सवम 
वटी ष्याम, वही चाद, वही म्वाहिश, वही तदप लूसी कौपीजाने कौ, 
सूमी को निगन जाने की, लूसी से ्तिपट जाने कौ गीर लूसी तै" "^ 

देलोफोन कौ पटी फिर वजी । लूसौ ने टेलोफौन उठाया-- 

"दैन" " "बम्बर ने बोल रहे ह)" "कोन प्रोडृदरुमर बाल्टीवात्ना 1*** 
अं पिन महीने दो फिल्मो मे डास देकर आई ह" "अभी नदी, भगे 
पंद्रह दिन तो मेरे पाम वहत प्रोग्राम है । गले महीने वम्बदं भाफरगी तव 
वात्‌ कमी ॥' 

टेनीफोन रेखा तो देखा ङि सामने अनिच घडा था। 

श्म पति इम वक्न वात करेगी या नदी, या किर अगते महीने जाऊं 1" 
अनिनमेक्हा। 

शजादए, अनिल वाब, जपने ही तो भृन्े इस कादि वना दियादैदि 
मुने कुना पदता दै शि म अगले महीने बात्त क्म ।' 

शने क्या क्या ? यह तो भापकी मेहनत का नतीजा है # 

श्वह्‌ आप्र पच्निसिटी का नतीजा ई तरि मुसने गाजदो मौपतवर 
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है) सात पत्रिकायोमेमेराफोटो चपा है । फिल्म प्रोटूयरसरमेरे पीछे भाग 
रहे है 1 मेरे पास टेलीफोन है, कार दहै ।' 

यह्‌ तो अपके रूप जीर कला का जादू ह 

"एक वात पृदधं ?' | 

'पुदो \' 

सच 1 

हा, कहो भी ॥' 

अप मेरा नाच देखने क्यों नहीं अत्ति ? अखवासों मे तो मेरेनाचकी 
हुत तारीफ छपवाते है, मगर खुद कभी नाच देखने नहीं आते ! करा तुम्हे 
मेरा नाच अच्छा नहीं लगता । 

मुञ्च तुम्हारा नाच तो अच्छा लगता है लेकिन तुम्हारा नाचना नहीं । 
जव तुम नाचती हो तौ लोग तुम्हं ललचाई हुई निगादो से देखते दै, ठंडी 
आहें भरते, जो जी मे आए कहते ह मुञ्चे यह सव सहन नदीं होता 1 
लेक्रिन इसके क्या । तुम तो खुदा हो न । 

नहीं, मृज्ञे शान्ति नहीं है, एकान्त नदीं ह ! दिल मे एक टीस-सी 
उठती है भौर मृ्े लगता है कि जैसेनाम, शोहरत ओर पैसे के अलावा 
कोई ओर ची भी है जिसे पाने के लिए मेरा दिल छटपटा रहा है । कभी- 
* कभी मृक्षे ठेसा लगता है कि जैसे भँ कोई दरुटा हुआ तारा हूं, कटी हुई पतंग, 
या उस राही की तरह हूं जिसकी मंजिल खोई हुई है ।' 

"वयो, एेसा क्यों लगता है ?" 

जारो हाथ जो मेरेक्लिए ताली वजाने को उस्ते हँ उनमें से एक 
भी एसा नहीं जो "यार से पीठ थपथपा दे । हजारो आंखें जो मृनने घूरती है 
उनमें से एकं भी एसी नहीं जिसमे मृज्ञे अपनी तस्वीर दिखाई दे । उनम 
वासना ओर कामुकता ज्ललकती है । इस वाहू-बाह के णोरमे एक भी 
आवाज एेसी नहीं जो मेरे लिए दिल से निकली हो । मँ सच कहती ह, मेरा 
मन करताहे किरम यह्‌ डांस करना वंद करद्‌ । इसरोर को चीरकर, इस 
कोलाहल को फाड़कर, इस वाह्‌-वाह को हटाकर, एक एसी दुनिया में चली 
जाऊ जहां शान्ति हो, जहां मै इतमीनान से सांस ले सक्‌ । किंसीको सुना 
सकु । जहां कोई मेरा अपना हो । जहां काम, वासना, तिप्साकी आंधी की 
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जगह प्यार, प्रेम, चाह की शतन हवा केकि हं नेगिनर्मेगवउम 
यास्ते पर पटच चको हं जदा मे सौदना सं्नव नही है बाग रसना 
वन सक्ती ।' 

शया तुम्दारा नाम पहने लत! या ? ' उत्मुङता मे अनिन ने पृष्टा ॥ 

दा, मँ वभौ तना थी । सभ्य, मौम्य, मर लता । लेकिन दुनियाने 
लनाको जीने नदी दिया । तता को मरना पडा ओर उनकी जगद्‌ पर जन्म 
सिया लूम ने । चन, चपल, निलंज्ज लूसीने ।› 

वता कौ क्यो मरना षडा ? नूमोने क्यो जन्म सिया ?"--अनितने 
जिजामापूणं प्रद विया 1 

यह्‌ पकर क्या करोगे ?" 

"नही, सूमी, तुमं मुस वताना पडेगा ।' 

शुनोगि 1 

“टा अवद्य 1" 

श्लो मुनो 1" 

यह्‌ कहकर नूमौ ने कहना मारम्भ क्रिया चरे पिना एक मामूती 
आदमी धे) जानंधर मे एक कःरखनिमे नौकृरये । पटेल चौक्मे दो कमरों 
का छोटा-सा मकान किराए परले रखा था। भ उनकी पनी संतान यौ । 
मृप्ेमेरीमां, जो भरकर लाड करली थौ ओर पिताजी प्यार । वे रान-द्विन 
भेरी वाते करते मुञ्च मे मलते ओौर मेरे भविष्य के सपने देखने । बद भरन 

यादमेरा एक भाई आ गया, तेकिन वट्‌ छ महीने याद चल वमा। उमक्रौ 

भूत्युमे घरमे उदासीदा गरई। उवघरमेनमाकी हसीगूनतीजौरन 
पिताजी कै कट्क्हे । मा की महत खराव टोनी गद मौरवो ए दिनहमे 
सदाकैरविष्‌ चोड गर्द। माके माय ही उम ममता चनी गई। सेगिनि 
ज्यो-ज्यो वक्त गुजरता गवा मौर पिताजी का धाव भरना गया एक दिन 
यह मनहून घडी भी आ गई जव पिनाजी मेरी नह माने आष । नर्दमाने 
दो-चारद्विनतोप्यारका दौम रवा अौर फिर सौतिली मां टीकर सीनेनी मां 
न गई । पाच वपं मे हशारे तीन भाई-बहन ओर जागए+ हमायधर 
नरक वन गमा, जिममें मा चीनी भौर विद्नातीं रहती । पिताजी ठंडी 
माहे भरते रटे जौर मै मे वातावरण मे कमी ममू वदन ती भोरम्भी 
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पी जाती! सौतेली मां मेरे हर काम मनुक्स निकालती, शिकायत लगने 
का वहाना दंती भौर पित्ताजी भी अपना गुस्सा मुज्ञ पर निकालते । मेरे 
मामा दिल्ली में रहते थे । उनके कोई संतान न थी } वो वहुत चाहते थे किं 
मै उनके साथ रहं । वो जच भी पिताजी के सामने यह प्रस्ताव रखते मेरी 
सौतेली मां वीच में बोल पड़ती, “इसे यहां क्या तकलीफ है ? मेँ इसे भपने 
वच्चो से अधिक प्यार करती हूं ।' पिताजी फौरन इस वात कौ गवादी दे 
देते ओर मेरी दशा उस कैदी की तरह हो जाती जिसे मारा भी जाए ओर 
फिर उसे तडफने की इजाजत न हो । एक दिन पितजी.भी एक दुर्धटना में 
चल वसे 1 मेरी सौतेली मां मुक्ते अभागिन वताने लगी ! वह्‌ अकसर कहती 
कि यह्‌ पहले अपनी मां को खा गई ओर अव अपने पिता को मार डाला। 
मेरे लिए उसके साथ रहना असंभव हौ गया । कुछ दिनों बाद वो अपने 
मायके चली गई ओर मृक्षे मेरे मामाजी दिल्ली ले गए! मामा-मामी भुत 
वहते प्यार करते । मेरी दुनिया ही बदल गई । मेँ नरक से स्वगे मे आ गई । 
मैने मैट्रिक पास किया ओर फिर शाटंहैण्ड ओर टादमिग सीख लिया । 
समाचार पवर मे एक विज्ञापन पकर एक प्रार्थना पत्र भेज दिया 1 मुञ्ञे 
इण्टरन्यु के लिए बुलाया गया 1 एक कम्पनी मे स्टेनोग्राफर की जगह्‌ धी । 
मै इण्टरव्यु के लिए गई । मेनेजर कोई शर्मा था उसने मुषे अन्दर बुलाया 
मेरे अन्दर जाति ही उसने फोरन वैष्नेको कहा ओौर फिर मून कुछ इस 
तरह देखा कि मँ शर्मा गई । इसके वाद मेरी टाइपिग स्पीड आदि के वारे 
मे कु प्ररन पचे जौर फिर निणेय सुनाया अप वहुतस्माटे है 1 कलसे 
काम परञआा जाइए 1 अपकरो हम तीन सौ रुपया देगे ॥ मै वहत खुदा हुई 1 
मुञ्चे लगा जैसे अन्धे को आं मिल गईहौं) घर जाकर पततालगाकि 
मामाजी की वदली मद्रास दहो गई। मामा ओर मामी मद्रास चले गएओौर 
मै वाई° उन्ल्‌० सी ए० मे रहने लगी 1 मेरे दिन हंसी-खुशी मे व्यतीत 
होने लगे । शर्माजी, कम्पनी कै मेनेजर, मेरा वड़ा आदर करते । एक महीने 
` वाद एक दिन दोपहर को चार वजे के लगभग शर्माजी ने मूङ्ञे वूलाया ओर 
अदेश दिया कि मँ दफ्तर के वादं उनकी प्रतीक्षा करूं । वो एक मीटिगमे 
जा रहै दै जौर मीटिग से लौटकर उन्दँं एक जरूरी डिक्टेदन देना है ! मेँ 
ङ सकपका गई ओर वो चले गए । पांच वजे दफ्तर से सव लोग चले 
+ द 
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शृ । वहा कैव मै रह गर मौर एक चपरासो । न जने वरयो मुस कुछ ढर्‌ 
मा लगमे लगा । सवा पाच वजे शर्मा जी माए्‌ मौर माकर मुने भमने कमरे 
मे बुला लिया \ उन्न मु्े एक छोटा-सा नोट टाप करेको दिया मँ 
उननैः कमरे से अपनी मेज पर चली आई गीर नोट टाइप कर उसे लेकर 
शर्मा जी के षास चली गई । उन्होने नोट पढ़ा मौर फिर एक नजर से मुञञ 
देखते हुए बोते--वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छी हो । मेरा मततव है, तुम 
बहत अच्छी टाइपिस्ट हो! तुम खड़ी नयो हो, बैड जायो" बैठे मी "म 
उनकी सामने कुर्मी पर वंठ गई । म सी कुर्सी पर वैठकर उनसे डिक्टेशन 
नेती थी । सेकिन दस सम वैठते हुए मूज्ञे कुछ उरसा लगा । मुक्ते पसीना 
आ गया। उन्होने फिर प्रदन किया-- 

ष्दपतरमें ओर कौन टै? 

“सकि सवे तौ चने गए ह, सिफं चपरासी टै ।' 

"चपरासी चाय तेने गया है।* 

प्सनेतोचायपोलीरहै\ 

त्तो केयारमेने कमी चायनही षौ! 

नने मे चपरासी चाय की द लेकरभा गया । वह्‌ चाय बनाने लगा 
तो शर्मा जौ ने उसे कदा- 

“नदी, नही, तुम रहने दो । तुम मत बनाओ । हम अपने माप वनाकतेगे 
भौर देखो, तुम जा सक्ते हौ । मे चौकीदार से दरवाङा वन्द क्रा दूगा। 
भुवह जरा जल्दी भान। \' 

चपरामी ने नमस्ते की जीर चला गया। वो गरढक्षण चुपररहेमौर 
फिर चक्कर वोते-- 

श्चायठ्डीदहौरहीदै। वनाओन।' 

म चाय वनने लगी मौर उनसे पूटा-- 

"कितनी चीनी ?' 

"पीना तो एक चम्मच ह पर वुम्हारे हाय से आधा चम्मच धी चलेगा, 
ओरनभी डालो ततव भी कोई वात नही ॥ उन्होने अपने चेहरे पर एक 
अजीव भृस्कराहृट विरते हुए कहा ! एक कंपकंपो "एवः पिर“ -"जौर 
चम्मचमेरेहायसे गिर गया1 
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“कोई वात नहीं । तुम वाई० उन्लू० सी०.ए० मे रहती हौ । कम्पनी. ` 
एक कारे रही है) उस्के वाद मँ वन्दोवस्त कर दूंगा कि कम्पनी की 
कारघरसेले आया करेगी) । 

मृज्ञे तो वस आसानी से मिल जत्ती दै । 

तुम चाय नहींषीर्ही!{* 

"मेरा इस वक्त चाय कोजी नहीं.कर रहा 

ष्तोहमभी नहींपियेगे --शर्मा जी ने कुछ रूठ्ने के अन्दज्रमें 
कहा । मेरी समञ्च मे नही आ रहा याकि क्या कश, क्या कहु, किस तरह 
कहं । मन करता था किं वहां से भाग जाऊं) दुर वहुत दूर) लेकिनभाग, 
नहीं सकी । मैं केवल इतना कह सकी 

रा मतलव है“ मेरा मतलव है 

भेरा मतलव भी समञ्ने की कोटिश करो ।' 

शेरा मतलव है कि अच्छा नही लगता!" ` 

“किसे अच्छा नहीं लगता ? क्या अच्छा नरहींलगता? मैनेतो अभी ` 
तुम्हें सिफं चाय पीने को कहा है, तुमने उसी क! अफसाना वना दिया । 
चाय नहीं पीनी तो मत्त पियो, --उन्हौने त्योरियां चढाते हुए कहा । 

मेरे मह्‌ से वरवस निकल गया 1 

'अप नाराज हो गए! आई एम सौरी, सर 1" 

नाराज होने की वत ही है । तुम मुज्ञ इस काविल भी नहीं समन्नती., 
कि मेरे साय चाय पियो ।' --अपने कंधे को उचकाते हुए उन्होने कहा 1 

सर, मेरा मतलव यह्‌ नहीं था 1 लीजिए चायपी लेती हूं मैने 
चायकाप्याला उठा लिया, लेकिन मेरा हाथ कापि रहा था। 

"देट इज लाइक ए गुड गलं । हां, कल लेवर कटैक्टर से कट्‌ देना कि 
उसकी लेवर ठीक कामं नहीं कररहीहै।' 

अप ही कडिएगा । मैने कहा तो वरा मान जाएगा मैने चायका 
एक घृंट निगलते हए का । 

"इसमे बुरा मानने की क्या वात है ?तुम्हं मेरी तरफसे पूरा अधिकार 
है । तुम समञ्ञती क्यों नही, तुम मेरी स्टेनोहो, मेरी परसंनल सेतर, 


दत 


` "समञ्च मई) ८ 

उन्होने इस तरह कहा जैसे यह किसी कहानी का शीपेक हौ । कुछ 
क्षण चुप रहने के वाद उन्दने अपना हाथ मेरी गदंन के नीचे फेर दिया। 
म सकृपका गर । वो बोले --ष्वीटी जा रदी थी 1" 

मै एकदम खड़ी हो गई ओर वोली-“जी मै अव जाऊ ? 

"म भी चलते ह ।'--उन्टोन चौकीदार कौ आवाज दी । कमरा वन्द , 
करने का आदेश दिया जीर हम, लोग वाहूर आ गए । उन्टोनि अपनी कार 
की तरफ चलने का संकेत किया तो मैने कहा-- 

“अप क्यों तकलीफ करते है मै चली जाऊंगी ।' 
भँ उघरदहीजारहाहूं।' । 

"आप चतिए 

"क्यों क्या वात्त है ? मेरे साथ जाति हृए उर लगता है ! म कोई हेउवा 
आयो वलो । 

मै कारकी पिछली सीट पर वर्ने लगी तो उन्होने आग्रह्‌ किया : 
"मेरे साथ आगे आभौ । मेरे पास वो)" 

“जी, नहीं । मै यहीं वैटगी ।' 

"जानती हो पीले वंठने का मतलव यह हुभा कि मेँ तुम्हारा नौकर हूं । 
यानी करं डादइवर । 

“मेरा यह्‌ मतलव नहीं है । 

नतो इर मेरे पास आद्रए । आभो भी । शावाश । कम आन 1 गुड 
गलं । म उठकर उनके साथ वंठ गई--उरी हुई ` ` सहमी हुई 1 बो 
कार चला रहै थे ओर वीच-वीच में एक ललचाई हई नजर से मुञ्चे देख 
लेते । कार चल रही थी ओौर मेरा दिल धड़क उठा । । 

श्रुम इतना सिकुड़ कर क्यों वैठी हो ? आरामसेवंटो। 

म टीकहूं।' 

न्ुपक्योंहो ? क्यासोचरहीहौ? 

कुछ नहीं । 

(प्लाजा में वहुत अच्छी पिक्चर लगी हुई है । कहो तो कल शामके दो 

टिकट मंगवा लूं !' । 
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ओर उम्मीदो कातता लग गथा । अंधकार एक किरण, एक रोशनी, 
एक उजाला । शायद यह्‌ किरण पकड ल्‌, यह्‌ रोशनी थाम लू, यह्‌ उजाला 
हाथ आ जाए. 

मै इंटरव्यू के लिए पहुंची । वहु आठ-दस लड़कियां गौर भी आद 
हुई धीं । वारी-वारी से चपरासी आवाज लगाता ओर दंटरन्यु के लिए 
अन्दर चली जाती । मेरी-भी वारी आई । म अन्दर.गई । एक वहुत बदिया 
सजा.हुजा कमरा । वहां थे, कम्पनी के जनरल मैनेजर वर्मा । गोरे, सुडीलः; 
आकषक व्यकितत्व ! उमर लगभग पचास वपं । वेह्रे पर धन भौर वभव 
की चमक । मै अन्दर गर्ईतो उन्होने सिर हिलाकर मैरे अभिवादन का 
जवाव दिया अौर हाय से अपने सामने वालीकुरषीःपरर्व॑ठने का इशारा 
किया वैठ गर्‌ । उन्दोनि मुक्षे क्षण भग देखा, मुस्कराए भीर. फिर 
पुखा-- 

आपकी शाटहँड की क्या स्पीड दै?" 

"लगभग एक सौ वीस, सर ।' 

'टाइपिग की ? 

"पचास के करीष ।' 

जोह, तो जपतो हूर तरह से नवर वन हैँ) 

“आपने पहले कभी नौकरी की है ।' 

“जी, हां ! यहीं एक कम्पनी के हेड आफिसमे। 

"आप वहां कणा करती थीं ?' 

भम जनरल म॑नेजर की सेकरेदी थी । 

मू मीन, परसनल सेक्टर ! आपको वहां क्या काम करना पडता था ? 

'डिक्टेशनं लेना भौर टादुप करना प्रौर 

मँ समक्न गया जीर जो भौ उनका परसंनल काम था।' 

"मेरा मतलब है दप्तर मे जो उनका" 

(सव कुछ दप्तर में ही होता है-' कहकर हंस पड़े गौर फिर एक 
अजीव अंदाज में वोते-"भपको हमारे साथ भी सव कुछ करना पडगा, 
सव कुछ, समञ्च गर्‌ !' 

“क्या मततव ? मैने चौककर कट्‌ । 
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"मेरा मतव है, टायरी, हिस्पेव, एदल वङग टाह्म याती किस 
वृष्ट कला पटुगा। 

मयट्‌ खवकुकसटमौ 1 

"तुम तो बहत समघदार हो। मब समरती हो! मुरनैञा जसौ 
जरूर थौ । अपिको वां क्या तनषा मिचत्ती थी ?' 
तीनसौ ॥ 

"टम भापको सदे तीनसरौदेगे) 

न्येकयू, सर ।--ननि यूण दते दए कटा 1 

“सात मर तकं आपकी साढे तीन मौ मिमे मौर भगर अपि द्मे 
शु कर दिया, मेरा मनलवदै, अगरह्मे मापि मौर मापका काम परमद 
मागयातोहम भ,पको परमा्नेटकरदेगे मौर सौ स्पया तरक्की हो 
ज्गौ ।" 

भ्म दिल समार काम कूगी १ 

“गूढ । अगर अपने दिनलया निया ठो फिर कीर्हतक्तौफ नही होगी, 
जापक्नसकामपरओ जाद्‌ ।' 

म वटू यु थी । मूच फिर नौकरी भिन यई । मुसमे भात्मदिर्वाषि 
आ गया : यपे प॑र पर वड़े होने काभरोत्ा। मेरी जिन्दगी के सफरमे 
जौ एक जंघा मोड भा शया या, वह्‌ एक साफ मीर सपाट पथ मे वदन 
मया । मेरे जौवने कौ गाही फिर प्ति चत पदी एक्‌ निषिचिति ओर निरिचन 
पटरी पर मेरा सफर मुद, मुम जौर शुटावना टौ गया । 

मिस्टर वममेयाबड़ाआदरकरे एम भी वडी मदने मे काम 
करनी । भरे काम मे कोई गन्तोनहोहोनी। बो हमा गृद्यमे टेसकर 
वात करते, कभी कौर चुटक्ला मो मुना देते म मोचनी शितिन खग 
मिद्ाज है, परमद इन्दे दू तकनदी गया, ओर वभव काकाईनया 
नदी । इमी तरह दो महीने वीत ग्‌ 1 एद दिनि विमना जौ उसी दकतरमे 
काम करती थी, माई मौर वोली-- 

च्याकररहीहौ चना?" 

न्वमाजीने सुवह्‌ मे अभो नतर कोई दक्टयन ननौ सपद चामी 

बैटेजीनहीलमरहा1 
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"अभी तौ इटकेर काम करना चाहती हुं । मूज्े तौ अपेने काम भौर 
मेहनत के वल पर ही दुनिया मे खड़े होना रहै । 

कामम तो तुम वहत होशियार हो । लेकिन ओौरत को सफलंतां स्षिफं 
काम मौर मेहुनते से नही मिलती । 

"यह क्या कह्‌ रही हौ { तो ओर कंसे 

"धीरे-धीरे सव मालूम हो जाएगा 1 सव पता चल जाएगी! एक रहस्य 
मय हसी हसते हुए कहकर चल दी 1 उसकी हंसी किसी खतरे के अलामं 
की चजती हुई घटी की तरह थी ! यै चौक गई । सामने देवो तो वर्मामेरी 
तरफ आ रहाथा 1 वो मेरेपास आया) खड़ी टौ गर! उसने कदा-- 

जेरा काम सेवाहुरजारहाहुं। हो सकता है, पांच वजेतकन 
जासू । तुममेरा इंतजार करना । मृज्ञे शाम को जरूरी काम करना है ।' 

इससे पटले कि मेँ कू कहूं, वो यह्‌ कहकर चला गया । मेसा दिल 
धड़कने लगा । आज फिर वही वात! आज फिर वही सवाल । चुटूटीके 
वाद ठट्रना होगा! । छृटूटी के वाद जव दपतर मे ओर कोड्‌ नहीं दोगा) 
:, डिक्टेशन देने से पहले चाय वनानी होगी ओौर फिर वह्‌ कटैगा--कितना 
` सुहावना मौसम है" " "भौर उसके वाद फिर वही वात--तुम कितनी अच्छी 
ही, तुम कितनी खूबसूरत हो ! काण मैं अच्छी न लगती“ "मै सुन्दर न 
होती । हिरन कौ दिक्ार होना पडता है कथोंकि वह्‌ सुन्दरदहै, फूल को 
डाल से तोड लिया जाता है, क्योकि वह्‌ लुभावना है । दुनिया खुवसूरती 
की दुर्मन है । खूवसूरती कौ जीने नहीं दिया जात्ता । स्वरी होना ही एक 
अपराध है मौर सुन्दरता एक अभिशप । यह्‌ मदं सव एकसेदही होति, 
यह सव एक ही सचिमें ठने ह,एक ही भिट्री केवनेरं। रूपके प्यास, 
वासना के भूते! जी चाहा वहां से भाग जाऊं । इससे पहले कि वह्‌ मुस 
अपमानिते करे, अपना हाथ मेरे शरीर पर रदे, इसमे पटले कि वह मृन्न 
१ से तुम्हारी कोई जरूरत नही, अभी समय है स्वयं क्यो म चली 
जाऊं 

फिर दूसरा विचार दिमागमे कौध जाता। वर्मात्तो देखने मे वहत 
शरीफ लगता है । हौ सकता है उसे बाकर काम टो ! डिवटेशन देना हय \ सवे 
मादमी एक से नहीं होते । मँ नाहुक उस पर शक कर रही हं । इस तरह 
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अगर म नौकरी छोहती चती गर्ह तो फिर वया होगा ? मगश् हगङे बाद 
नौकरी नही मिली तो." "एक मंधकार `" एक गहरी चाई.. एक" 
एक विवार माना भौरसोप्रहो जाता) फिर दमय चिकार यता 
मौर फिर पहना । दोनों विवाय मे दंट--एक भ्गश---एक व्म । 
एकः जीव उथेडवुन--एक अजीव उलमन । इसी उपवन मे, दसी उल- 
क्षते ममयस्यतोत हौ गया। पाच वजे गए्‌। दपनरके सौग चवे गये । 
म बकल मौर चपरासी । मष्टा पंच वेने वमां आया।मति ही मृते 
ववाया मीर ॐ यनी नौटवुकः मौर पसि येकर उनके पाय उके कमरे 
भें गई। उन्दने मौमम फी वात छेदो । मै वोर गई। उन्दने चाय मंग 
वारई। चपरामी को पह कूकर विदाक्ियाङ्गिवो घौकरीरार से दरवाजा 
बन्द करयादेगे। मै डर गई। म वडवहाई-- 
"सर" -दिकटेदन्‌ 1 ' 
जवाय मे एकः मुस्क राट 1 एक धेदती टद नजर ओर“ 
"पहले अपने हाय की वनी हई चापतो पिला दो! ' मै काप उदी । उसने 
एकदम मेरा हाय मपे हाय मे पकड निया । 
अरे, तुमतोकापग्हीहौ ! सर्दी तम रही 1" 
मैने अपना हाय द्यूडा चिया । यो दुर्मी नि उटा । मेगे मायं प्रर हाप 
रव दिपा--शरुवार नौ नदी है !' इमके वादे अग्नी वाहे मेरे गनेमेडात 
दी। म बौखला उरी । उसकी वाहौ को क्षटकै मे अनग या । नहा 
“माप मेरो वेवम ओर ला्चारी का अनुचित ताम उटाना वाहे ' 
"तुम्हारी वेवी को सुत मे मौर लाचारी को अधिर्‌ मे वदन 
देना चाहता हं ।' 
मै नौकरी करने आड ह, अपने जापको वेचने नदी ॥" 
शुम्हे कौन श्रीद मव्ताहै ! दुनिया की नारी दौनन भी वुम्हारे 
सामने कु नदी 1 यह तो दिल छा मौदा है दिन का" 
शमे यह मीदा नही चादिए ॥' 
शनौक्यी तो चाहिए या नदी?" 
शमे ठेमी नौकरी नही चादए ?* 
कौन वुम्हे षर बनाते गया या!" 
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'भरापको .शर्म आनी चाहिए । आप भोली-भाली लड़कियों को धोखा 
देते है । "आप पहले कयो नहीं बताते कि आपको स्टेनोग्राफर नहीं अपना ` 
दिल वहलाने के लिए लड़की चाहिए ! 

ष्यह्‌ कटने की नहीं समश्चने कौ वात होती टै 1 ४ 

'अआप लोग कितने नीच है, बदमाश हँ ! आप लोग यह्‌ नहीं सोचते. 
कि । 

शट अप ! तुम जसी पचासों लड़कियां मेरे अगे-पीये चूमती है । 
मृदञे तुम्हारी जरूरत नहीं ।' 

भम ठेसी नौकरी पर लानत भेजती हूं \' 

"गट आउट ! --वो चिल्लाया 1 

म फिर अपमानित हुई 1 मैं दफ्तर से बाहर निकाल दी गई । नहीं 
चत्कि फक दी गई । जैसे कोई रही कागज । 

मेरा अपराधः" "म सुन्दर थी" " मै अपना ओरतपन वेचना नहीं चाहती 
थी, मै विलौना। नदीं बनना चाहती थी । मनोरंजन ओर दिलव्रहलवि की 
एक वस्तु । मै अपनी मेहनत भौर ईमानदारी से रोटी कमाना चाहती थी । 
मेँ समक्षती थी, म अपने काम सेअफसर को खुश कर सकती हूं, मै अपनी 
मेहनत से उन्नति कर सकती हूं । पर यह मेरा श्रम था, नादानी थी, ना- 
सम्षी । 

मै अपने होष्टल आ गर्‌ । यै रोपड़ी, खव रोई" *"जी भर के रोई, 
आंसुओं से दिल हत्का होता है नेक्रिन दुख मिटता नहीं, मुसीवत टलत्ती 
नदीं । आंसू पीड़ा की टीस को दवा देते हँ डवो नहीं पाते । 

अगले दिन से फिर वही चिन्ता। जीने-मरने का सवाल ! मै जीना 
चाहती थी ओर जीने के लिए पैसा चाहिए "पैसेकेलिए नौकरी" "नौकरी 
के लिए अपने आदर्शं का वलिदान ` "अपने विचारों की हत्या" " "अपने आप 
से समन्लोता" "सव कु सहने का समज्ञोता-“-सव कुछ देने का समक्ता * ˆ 
सव कु.“ 

पटहे तो नौकरी मिलनी चाहिए "समस्ते से समक्षौता करने की बात 
तो वादमें आएगी 1 उसरी होस्टल मँ, मेरी एकं सहेली वन गई थी" "नाम 
था उर्मिला । उपला एक सरकारी अफसर थी । उसके पति तीन सालके 
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निए अमेर्कि गए ये। कोईवच्वा नदी था। दसतिए वो होस्टत मे ई 
रहती थी ! एक दिन उपरितने मुमि कट छि उसद्े एक रिष्तेदार मिष्ट 
मनोहरलाल वहीं पर किसी कम्पनी कै भेनैनर ह ! वो उतत मुत्ते कर 
नौकरी दिलाने कै लिए कटेगी । 

एकः दिन उमिला मुञ्े ययने साय उनके घर ले थई। मे रा उनसे पसिवि 
कःएवाफा\ मोर रम, लम्बा चद, भप हुमा जिस्म.--मनोहरलात एः 
आकषक व्यक्तित्वे वाते मादमी ये 1 उनङ्गौ पली भी वहां यौ--क्रिरण-* 
शरद पूणिमा कै चाद की किरणो कौ सृन्दरता समरे हए" सरल -""स्माटं 
एकर मुन्दर जोद्धी । एक आदं दम्पति । दोनो ने मेरो वदी खातिरकी 
आदर्‌-सत्कार किया । मनोहरलाल ने मृसषे दपतरमे माने को कहा । 

भ जगले दिन उनके दप्तर मे गई ओौर मुनने फिर नोकरी मिल गर 
तनेखा चार सौ स्पये महीना । म अपने आपको भाग्यशाली समक्षे तमी 
चिन्ता मिट गई । संकट टल गया । दसी-षुशी मे दिन व्यतीत होने ले 1: 
अक्सर सोचती कि भगवान जो करता है अच्छा करता है । च्छा दमा ज 
मने पिछली नौकरी छोड दी । मृन्ञे उसमे उपादा बच्छ नौके मित गई 
उसतते बही भौर दिया कम्पनी मे। मनोहरलाल मेरा बडा आदर करं 
ओर प्रायः यही कदते-“मेरे लिए जैसी उिला यैसीतुम।' एकदिः 
उन्होने भी मून्े शाम को दपतर वे बाद स्वनेके लिएक्हा। मेरादिः 
धडका, लेकिन उनके सदव्यवहार से मुदये उन पर किष्वाख्हो ग्याथा 
उन्होने शाम को एक धटे तक काम करवाया मौर फिर मुपे अपनो कार ; 
मेरे होस्टल छोडकर अपने धर चते गए । मुपे कुछ पतावा हा, मपः 
आपको धिक्कारा, मने नाटक उन पर सदेह क्यिया। दुष्दिनोमे ध 
हमे लगने लगाकषिवो मेरे अफषर ही नही मेरे यभ चिन्तक, हितैपी, एः 
सम्बन्धीहो। ४ 

दसी तरह दो महीने व्यतीत हो गये । म इतनी अच्छी नोक रो भीर दतः 
अच्छ जफकषर मितने पर कभी अपने माम्य को खराहतौ भौर कभी भगवान्‌ 
का धन्यवाद करती ! मेरे भीवन मे एक वहार आ गई, निष ४९ परिस 
एूल दिलत, दमी-खुो कौ महकः भाती, आनन्द की हया क धि अते 
इर तरट्‌ से सुखी-मतुष्ट यी 1 
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एक दित दपत्तर के दिन एक घंटे तक दफ्तर का काम करवाने के पश्चात्‌ 
मनोहरलाल मुञ्े गपनी कार में होस्टल छोडने के लिंएले जारहेये। .. 
रास्ते मे वो वोले--लो भाई, याद आया । भज किरण ने कहा थाकि वौ 
तुमसे मिलना चाहती है सुबहं दफ्तर आते हुए उसने मृक्ञसे कहा धाम 
तुम्हे शम को घर पर ले माड । तुम उस दिन उर्मिला के साय आई थी, 
उसके वाद तो वम आई ही नहीं । तुमने एक मूलाकातमे ही उन पर न जने 
क्या जाद्रुकर दिया है कि वो तुमसे मिलने को वड़ी इच्छुक रहती दै । पहने 
भी एक-दो वार उन्हयने कहा था लेकिन मैने सोचा तुमं क्यो कष्ट दू । पर 
सुबह तो उन्दने कहा कि आज शाम को लता को जरूर लना ।' 
मेरा जी चाहत! थ! कि मँ कह द्‌, फिर किसी दिन सदी, लेकिन म, 
यह कहं न सकी आर कहा--“चलिषए, उनसे मिलनेको तो मेरा भीजी 
करता है ।' थोड़ी देर वाद वो अपने वेगे पर पहुंच गए । कार खड़ी की 
ओर मृञ्े अपनी वैक मेँ वैडा दिया । एक शानदार वैऽक, एक आलीशान 
कमरा" "साफ-सुधरा । घो मुक्ञे विठाकर अन्दर चले गए ओर फिर आकर 
चोले--“लो, किरण तो अपनी सहली कै साय पिक्चर देखने चली ई । उसे 
यह याद ही नहीं रहा किं उसने कह्‌{ था कि शाम को तृम्द लेकर घर 
+ 
` मैने कहा--*अच्छा, तो मै चल्‌ ।' 
"एक प्याला चाय पीने के वाद चलतेदैँ। मँ तुम्हे दोस््ल छोड 
आङगा-' 
ध्चाय कोमेरा मन नहीं कर रहा ।' 
प्तेकिन मेरा मन तो कर रहा है । वस पचि मिनट)" 
उनका नौकर चाय ले आया । मेने चाय वनाई मौर एक प्या्ता उनके 
जगि कर दिया ! इतने में मृञ्े वाह्र करिसी के साइकिल उठाकर जनेकी 
` आवाज आदर । यह शायद उनका नौकर था) चाय पीकर मैने कहा-- 
\ अच्छा, अवम चलू ।' 
, अभी इतनी जल्दी क्या? मभीन जाओ छोडकर, अभी तो दिल 
; भरा नहीं !--उत्तेजना के स्वर मे उसने कटा । 
भे हैरान हौ गई--स्तव्ध । हीरे की डिविया में सांप निकल सया-- 
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अमृ्कौ सती में कौचद्‌ निक्त उमनेमेरे कथे परहटाषर्याभौर 
कहा ठी बाया भौर दिर एकः तोवीनडरतते देषता हृजा बन्दर 

भसा गया । तीसरी नजर, जो धरो को तरह षौरवी हर मेरे दिव अँ उदर 
गद) मेरा दिस धटट्का, घवराया ! मे चहूमी, ररी, कापी । जी चाहा, बहां 
म दौह जाऊ, भाग जाओ, उड जाओ तेकिन वृष्ट न कर सकी । सोचने 
सगो, माज फिर वही मवातत। नोकरी ोषद्‌ । उसके वाद पोट मौर 
नौकरी, गौर वहा भी यही दोगा! नौकरी नही करू, मयादष्ट? कहां 
जञ? कैसे जिऊ? आदो कै सामने येधेरा दा गया, सिर चक्रे सग।1 

एषठ क्षण के वाद उने दुष म दीये से माकर धपे यमं शट्वने हृष्‌ 
ठो मे मेरे गालो पर वपने पापक मौहरसगादो। र्म एक्दमथदी हौ 
13, 

मै भापको एषा नदी समक्ती थी ।' 

श्वयो मुक्षमिक्याकमीहै? क्यार्मे बादमी नही, मैरे दित नहीं ।* 
उस सांस जौरते चतरदी थी । 

पौचेष्धी।धोषागे दा 1*“हुटती गर्ह" "वधत रहा" "मैते हाप 
जोष" “"गिडगिदाई. “मिनन कौ" "मते छोड दो-सव येकार" "मव 
च्यम क्षपटकर मृध वाटोमेकस तिया--र्यैक्षवके स यनयो मर्ह। जी 
चाषा उसके कमरे कै परदे फाड दाव, शीगो पर पत्थर वरमा" उत्ते मोच 
डान्‌-“पर नही" -वी, में दृधनकरमरी। 

उमने मुभे एकदम मोदे मे उदा निया । म तह फी, फडफडाई--वौ मृते 
उटाकृर अपने विस्तर परने गया। 

जी चाहा रोऊं, चीष्‌, विन्ताञ-परवोभीनकरसकौ।भा्योवे 
सामने मघे दा गया। म वेहौय-मी हौ यई ओर छिरः "ठते मृमने मसन 
दसिा---रीद दाला“ जवं होश अआया--तव तकर मै तृट चुतरी योम खव 
कृष्टी ची यी" "वर्दादि दोचुरौथौ। ति 

दूरे दिन ग दतर गही गड गु दप्तरसे नफएव हौ ग्ड, नीबरी 
से नफ ही गई । पर्प जानि ने नफ हो यड दृनिया मे नकं हो गई ^ 
अरे जादर्थो के महल गिर भर्‌, मेरे दिचार्योकी श्मार्तदेद्‌ गई । मरे पम 


सण. 


यर वाघ दूट गया। नति्ता क गोत मीर यमत दीवार १ 
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जो किसी को सहारा नरी दे सकती । मेरेनेकी भीर वुराईके पमाने वदलः 
भए । मनि सोषा, बर मुक्षे विकनादहै तो सादृ तीन सौ रुपये महीने पर 
ययो विक्‌ ? मुक्ते अरं लाज-शमं का घंट उराना हीदहै तोकिसीकी 
आश्ना पर क्यो, किसी के इशारे पर क्यों ? अगर मुद्ध अपनी जवानी की 
गुमाइशंसे ही पैसा कमाना है, अगर जवानी की नुभाष्कासे ही धन एकचरं 
करना है, अगर्‌ मूके ओरतपन वेचकरही जीवित्त सनाद, तो भै पुरीं 
वयो न वमल करे । भँ अपनी सुन्दरता का पूरा फायदा क्यों न उसा । यह 
कीमत सौचते-सोचते लता मर गई ओर उसकी राख पर जन्म लिया लूसी 
ने--पो लसी जिने रूप ओौर सौदयं की मंडी भं अपनी सुन्दरत्ताको 
तराजू भे ` रषं दिया 1 जिसने अपने अग-प्रदशेन पर टिकट लगा दिया 1 

जिसने अपने शरीर की चमक-दमक नीलाम कर दी । जिसने अपनी जवानी 
कौ सिक्कोमेढालद्िया। ` 


यह्‌ कहते-कहते उसके हृद्य की पीड़ा दो वुदों मँ सिमट कर आंखों ` 
से बाहर आ टपकी गौर हँ थाम लिया अनिल के हाथों ने । अनिल ने 
अपना हाय उसी तरह रहने दिया ओौर यह्‌ वृदं धीरे-धीरे विलीन हौ गई 
उसकी रगो मे, समा गई उसके खून मे ओर तालमेल करने लगीं उसकी 
हदय कौ धड़कनों के साथ । 


॥ 


सूमी गीर अनिल अव एक जर्वदस्न अकण महमूत कलेस) 
चुम्यक-मा भाकंपंण 1 यहु मक्रपेण उन्हे बर्वम एक दूमरे फ पाप् प्रीच 
साता उन्हे भिलने पर मजबूर करदेन) वह्‌ रोज मिनन तमि 1 फभी 
अनो कटानी सनत मौर कभी दूषय कौ । म तरद्‌ मूनने-मुनने वो एवि 
द्मरे के मेजदौकं आ गए" बूते नजो ) दोनो कै दित एक साय धञ्कने 
लगे लूसो को कष्ट अनित का कष्ट हौ यया ओीर अनिन का मुख नूमी 
कासु । दोनो मिलते तो पूव धूल-मितकर वाने कसते भौर जव मलम 
शेते तौ एकः द्वरे के सपने देये वृ फो मव ताच्ते हुए व्रसेमणी 
जग्रह अर्तिलः फी तसवीर दिखाई देती कोर उसमे ए नपा उत्माह णा 
साता, एकि नदर उमम भर जातो, उक पयो मणकनर्हगति माजानी। 
उमे लगता, केह नाच रही दै जपने यनव को रिति कैः तिर्‌! उमर 
नृत्य मे एक नदं तहर भा गई। 

अनिन नेर यव यधिक्तर सोभारिकहोने समे उसी कहानिया 
अधिप भावपूर्ण होमे तगौ । उक तेषो मे एकि नियार आग्रपां जीर 
उसफौ लेयनौ मे नयापत } 

एक दिने दोन क्षीत कै क्रिनारे वंठे टृण्ये । दोनी चुप षदो एवः 
मरे मे सोषे हृषु 1 सहमा अनित ने कहा “हिनो नदी + 

षयो ?* 

तुम्हारे प्रतिविवको देष हाहं 

शतन हीदेयलोना। 

तुमं दे्रा नदी जक्ति)+' 

चया मतेलव ? 

शुमा चेहरे पर द्वन नूर है विः अगे बौषिया जानी ही" 





लृसीनेपानीको हायसे हिला दिया । 
"देखो अव क्या देखते हो ।' 
"यह्‌ छ्वि तो अव मेरे गालो मे वस गर्द है इते कोई नहीं मिटा 
कता ॥' 
अव 1" 
"नहीं, विल्करुल चठ । 
दोनों की नजरें टकराई ओौरदोनों हंस दिये । लृसी ने लहर की 
तरफ देखते हुए कहा-- 
"इन लये को देखो किनारे से मिलने के लिए कितनी आतुर हैँ ! ' 
"ओर किनारे भीतो इन्दं आलिगनमे भरने के लिए वरसों से वाह 
फलय हुए हैँ ।' 
"ओह तुम तो कचि हो ! 
"ओर तुम कवि की कल्पना ! ' 
अनिल उठा । हाथ का फूल लूसी के जूडे मे लग। दिया । एक सिहुरन, 
एक लहर लृसी के शरीर में दौड़ गई“ "उसे लगा किसीने उसे गुदगुदा 
दिया" "उसके हृदय की वीणाके तारो को ड दिया ओर उसमे से निकली 
एकं मवुर संगीत लहरी, जिसमें वह्‌ खो गई, जिसने उसे मदहोश कर 
दिया । 
ध्यह्‌ क्या किया ?' 
फूल कौ अकाक्षापूरीकरदी।' 
“क्या मतलव ?' । 
(नगीना्जंमूढी मेही अच्छालगताहै।' 
लसी ने अनिल को देवां ओर मुस्करा दी ओौर मृस्कराहट की 
तरंगे अनिल के हृदय मे उतर गई । अनिल फिर वैठ गया । उस्ने लूपी 
का हाथ अपने हाथमे लेते हृए पुदा : 
“तुमने शराव सचमुच छोड़ दी ! ' 
हां । 
क्यो छोड दी? 
वर्योकि अव दसकी जरूरत नहीं । यै शराव पीती थी अपना मम 


य 


भुलनिकेतिए, अपने हदय कौ पीदा मिदनिकेः निष्‌ 

तौ क्था अव ददं मिरुगया ?' 

भरहूतौ नही कद रक्ती, लेस्नि ददे शय चुभन महुमूष नरौ होती । 
क्रिरतुम्हे मेया शराव पीना अस्या नदी लगता ४ 

पमे तो तुम्हारा नाचना भौ अच्छा नदीं तयता ॥' 

तो नाचनाभी ्टोडदूगी।" 

अनिल को अप कानो पर विस्वाम नदौ हुं । उमने फिर भारय ते 
पू्टा-- 

“क्या कहा, नचिना भी छोड दोगी 1" 

हा, बहते तारौ ह, वहूत नचाया है दुनिया नै मव धक ईट) 

अनिल प्रफुस्लितत हो उठा) उत्ते लथा जते वहं जिस भूति की पूर्ने 
कररुहा था वद्‌ सजौ टो उटी । उतने भावातुर होकर क्ठा-- 

म नुमने एक सवानि पू्‌ 1* 

श्वो स, ्मैतोतुम्हारे मव्रालो का दतजारकररही | 

म आजसे तुम्हे तता कहग । 

श्लतातौ मर चुकी है, अनित । उति दोबारा छिन्दान रो ।' 

शेता मरौ नही, सता ने सूसी का मूढा प्रह्न निमा द, एकः 
सावर्ण भोढलियाहै। ये भदौटा, यह भावरण उत मुम धिानहौ 
सते । मेरी नियाह्‌ केवत गुौटा पर ठहर नदी जाती, मेरी नगर माव 
रण परर स्क बही जाती, बह उसके भीतर मेदकरसना को दें रहीषै। 
सता जो लू कां भमतौ स्पदै। मेरे तितौ दुम सता हो)" 

श्लताको बद्ने भौर एतने के निए एकर सहाय चिप ।' 

सहास चह, पायी कटौ 1" 

भे तुममे एकः चत कहना चार्ता हं 

शौन, मतो कवमे वह्‌ बात गुननेके निष्‌ मुरं ।' 

रै "तुमसे विवाह करना चाहता टू । 

श्न मातत फो सुनकूरलूयी की नजर शुक गई । गानं पर्ता नग्ना 
की ससी दौड ग्र। नूरी उठ यदी हई । मनिकभी ठट सया + वृका 
प्य आये चली । गदेन युमा गौर वोकी-- 





चर 


“क्या तुम मेरा अतीतं भूल सकोगे 7“ ` 
अनिल जोर से हंस पड़ा ओर वोला--'अतीत मर चुका है । मक्षे मृत्यु 
से नहीं जीवन से प्यार है । अतीत को अतीतमें ही रहने दो। जागो हम 
` दोनों जपने-अपने भविष्य को एक दूसरे से जोड़ दे 1. . 
अनिल ने अपना हाथ लृसी की ओर बढाया ओौर लृसी ने उसे थाम 
लिया। 
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लताने लूसी का चोगा उतार फा वह्‌ आवरण हदा दिपा 1 वह्‌ 
मुखौटा उत्तार फा + अव ह नीली नूस से लजीली लता हौ गर्ई। 
लूसी, जो दर्शको को रि के येल दिखाती, अपना भंग-अंग फडकाती, 
सपनी पिडलियो ओर टागो से कपंडा हटाकर विजनी गिरती, वह्‌ नूसी 
फिरसे तता हो गई! लताजो किसी की नजर पने से गिकुड, पिम 
भौर सिहर जाती थी । तता जौ सुगम, सरल, सुम पञ्जासे भरपूर 
थी 1 वह्‌ अव चौराहे की रोदानी नटी बल्कि क्रिस के धर का उजाला 
बनना हती थी । किसी करा वि्वतिघात तता को सूसौ की दुनिपामे 
भगालेञआया था, लेदिन अनिल कै निर्न ओर निष्कपट प्रेम ते सूरी 
कोलता क दुनिया मे वापिस भेज दिया" "वह्‌ दुनिया नि नूमीने त्याग 
दियाथा यौर पौ षछोड दिया था । शराव वह्‌ पहते ही छोड चु धी, 
अव नाचना भौ बन्द कर दिया \ वह्‌ अव स्वप्न देयती थी एक छोटे-ते 
धरका, जिसमे वह्‌ होगी, भनि होगा । वह्‌ प्वारम सास तेगी, अनुराग 
में जिएगी, उसका ददं विसौओरका भो ददं होमा भीरिमी भौरकी 
पीड़ामे वह्‌ कराह उटेगौ। रेमे दो वरीर होगे जो मुखम एर माप 
जिएमे ओौर दृष में एक साध दव्य लगाएये । यह घर नही वत्तिः 
उसके लिए मंदिर दोगा जिममे बह अपने आपको अपने देवता प्रर अपण 
कर देशौ । उसकी दुनिया मे इनो के वयान होगे, स्याव होगे, वद उमे 
तिर जिएगी, उसके ही सिए मरेमी । भीडभाड से द्र, बाह-बाहरै दोर 
मे परे, बाज भौरसाज की भावासो मे हटकर उसकी एकर अपनी भ्त 
दृनिया हौगी, जिसमे षरे कौ चचलता नरी, फील के पानी की धतु 
होगी । प्यार कै युलदुतते उटेग, प्रेम कौ तद मंहय गी 1/ ~ 
के पानी की तर्ट्‌ एक पत्यर पर ठोकर नही सानी पद्ेगी । 
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वहु अव एक स्वप्त देखती रहती ` ` "सोते" "“जागते ` "उसकी आंखो के 
सामने एक छवि वैठती रहती“ "उसकी अपनी एक तस्वीर" मागर 
सिंदूर" "गले में म॑गल-सूव ` "हाथों मे मेहदी" "सिर पर लाज का पहरे- 
दार एक छोटा-स। घृंघट । वह तस्वीर देखती रहती ओर फिर खौ जाती 1 
अरमानों के मेले म, ज्चूलती उमंगों के भूले में, उड़कर पहुंच जाती एसे 
जाकाश मे जिसमें मोहव्वत का चांद होता ओर भिलमिलतिप्यार के 
तारे। 

आंधी चल रही थी, विजली चमक रही थी, जोरकी वर्पाहो रही 
थी ओर लूसी इनसे वेखवर-वेसुध अपने सपनो मे खीई हुई थी किं दरवाजे 
पर दस्तक हुई । लृसी चौकी भौर दरवाजा खोला तो देखा अनिल खड़ा 
है । निल अन्दर आ गया । सिरसे पैर तक भीगा हुआ । 

“ओह, तुम तो विल्कुल भीग गए ! " । 

"पानी में तो आदमी भीगतादीहै।' 

'इस पानी ओर आंधी मेँ आने की क्या जरूरत थी ?' 

"इसका मतलव यह्‌ कि आज मँ तुमसे मिलता ही नहीं । तुम्हें अच्छा 
नहीं लगा तोम वापिस चला जाताहूं पानी वन्दही जाएया तौ फिर 
आ जाऊंगा ।--नाराजगी का अभिनय करते हुए भनिल ने कटा । 

ओह तो तुम्हें रुना भी आता ह । क्रिससे सीखा है; वतम ना ?" 
यह कहकर लूसी कमरे मे गईं ओर एक तौलिया ते आर्ई ओर अनिल कौ 
देदि1। 

"पटले आप इससे हाथ-पैर पो डालो ओर फिर ` "पर तुम क्या 
पहनोगे ? मेरे पास मदनि कपडे तो हैँ ही नदीं ।' 

लूसी अपने कमरे में गई ओौर अपनी साड़ी उठा लाई ओर अनिल को 
देते हृए कहा-- ` 

"लो इसक। तहमत वनाकर पहन लो ।' | 

अनिल ने मपने कपडे उतार दिए ओर लूसी की धोती पहनकर वैठ ` 
गया! लूसी ने अनिल की दृशं भीर पेट निचोड कर पदे के नीचै रख 
दिए 1 
, ्टेरीकाट के कड है, अभी सूल जाएमे ।' 
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नभौ सूद, तोरम तुम्दारो सादौ बांधकर चना जागा) 

दोनो ने एक दूसरे फो देषा 1 मरं मिल गरं मौर दोनों हेम दिए । 

तूसी उटी जौर मनिल कै तिए एक प्याता चाय यना तार। अनित 
ने पृष्धा-“्या दमी धर मे मही है ?° सूसी ने बनाया कि वहु भपने . 
किसी रितेदारमेः यहां दोपहर कफो गर्हथो आर मपी ्तक मही लोदी! 

अनिल चाय की चुस्वियाने रहा धामौर लृसी उमे देव रही धी, 
जैसे जौहरी अपने सवते मूत्यवान हीरे को देखना है, मदारी अपने ष्मरूको 
देखत्ा है मौर कंजूस अपने धन फो 1 

श्वाय कौली वनी है ?'-नूसी ने गखा। 

"वहूत अच्छी, बहुत वद्विमा ।' 

(तचकहोन।' 

"सचहीकह राहु, एेसौ वामतो भाजतक्मेनेषीहोनही, चाय 
तो बहुत ही अच्छी, वम जरा मीडी उपादा है, पत्ती षम दहै गौरद्रधय जता 
हा)" 

"सचकहरटैटो?' 

"जी नही, भूठ कह रहा ह 1" 

“सच, सच, वताभी न 1“ 

मैसचकठताहुकिर्मम्‌ठेनदी बोतताभौरनादही वोनर्टाहूं।' 

शतुमहृं वाते बनानी तो वटून आती रहै ।' 

"मौर तुमह क्या आता है ?' 

“मुखे तो वु नही भाता, चाय तकः बनानी नदी आनी ।' 

मत्तो मजाक कर रहा या, चाय तो सवपुच वटिया है!" 

दोनो ने एद्-टूसरे की ओर देना । नन मिले । नज्ञरो ने मवान पू्े। 
निगां ने जवाब दिया । दोनो संतुष्ट । दोनो घु । यह पुरी होटो पर 
विसर गरईमौर हसी यनकर फूट पड़ी । 

पै एकः वात कहु ? '--अनिनने चाय का प्याना रमयते ट्ष्‌ बहा । 

भ्जीनेहै।' 

वया मत्तलय !* 

"मतलेव यह्‌ किः एकः वात नही, कममे कम दो वान वहो।" 
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मुभे वम्बरई मे एकं पत्रिका की संपादक की जगह्‌ मिल गर्द है । तीन 
हजार वेतन । मु कल ही बम्बर जाना होगा }' _ | 

मुवारिक हो ! --लता ने प्रसन्न होकर कहा । 

एक महीने वाद मै आगा ओौर फिर तुमह साथले जाऊंगा भौर 
उसफे वाद कोई भी मुभ तुमसे अलग नहीं कर सकेगा । 

"एक महीना यानी कि तीस दिन । तीस दिन तो वहतत होते दँ । 

“म तुम्हुं रो पत्र लिमा । 

'खाजो मेरी कसम । 

"वरयो, मुभ पर विश्वास नहीं है ! ' 

"यद मत कहो \ ये तीस दिन तो तुम्हारे प्रौके सहारे ही गुजार 
द्गी। 

लता ने यहे कहते हए अपना सिर अनिल की छाती पर रख दिया 
ओर अनिल की उंगलियां उसके रेदाः 
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अनिल उमके पाठ नही या, चर फिरभी वहा संदाअनिव के साप 
रहती ) लता ने शराव छोड दी, नाचना छोड़ दिया । अनिन उसके दिल 
अौरदिमागमे वस गया था। उमक्री दर धडकन मे समा गया था 1 उसके 
कनो मे णहनाई के स्वर गूजने लगने । वह स्वर जो उसे अनिल के साय 
एकः पविग्र वधनमे बाप देगे । उसे भौर अनित कोएक कंडी मँ पिते 
देगे । उसके वाद उन्हं को अलग नदी कर सकेगा । वह्‌ अपना तन-मन 
उमे समर्पण कर देगी 1 उसका अपना अलग एक घर होगा 1 वह उस धर 
को मजाएगी, संवारेगी । मुबह जव अनिल अपने काम पर जाएगा तो वहं 
उमके लिए खाना तयार करेगी \ उमदेः कपड़े निकालकर देगी मौर फिर 
ह्‌ कटेमौ --“यह्‌ पैट नही, दूमरी पैट पहन जाओ । यह कमीज मैल दै"*“ 

स्देरो इम कमी कातो वटन टूट गया है' ** "वह सुरई-धामा लेकर उसका 

चटन लगाएगौ ओर जव वह्‌ उमके सीने के पास सुई ले जाकर धागा 
तोेगौ तो वह्‌ उसका मुह्‌ चूम तेगा भौर वह्‌ फिर कनघियो से देखती 
हई कटेगौ--तुम वड़े नटलट हो 1 शाम को जव वह धर आएगा तो बह 
दरवाजा खोलते ही उमको अपनी वाहु मे जकड़ लेगी । किसी दिन देसे 
आमातो वह्‌ रूढ जाएगी । वह्‌ एक तरफर्व॑ढ जाएगी, फिर वह्‌ चुपके से 
पौदचमे भाएगा ओर अपनी वाहू उसकेः गले मे डाल देगा। वह्‌ चुडाकर 
एक तरफ हो जाएगी । वह कटेगी-- 

"पुमे पृषो तो मही क्यों देर दो मई!" 

“मुम कु नही पूना 1 

यह फिर मुं मनाएगा, मुभे माफी मागेया, माइन्दा समय पर धर 
आने का बायदा करेगा ओर फिर वह्‌ भपनौ दंसो नही रोक पाएगी । 
वहु हम देगी । मौर फिर वहे उससे निपट जाएगी 1 उसके इस प्यारके 
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संसारे प्यारकी हवा होगी, प्यारके बके होगे मौर प्यार के भूल 
होगे 1 फिर उनके इस प्यार केवागमें वहार आएगी 1 एक नन्दी-सी 
कली खिलेगी । उन्टरं एक विलीना मिल जाएगा । जिसे वह्‌ लोरी देकर 
सूलाएगी, चूमकर उठाएगी । फिर वह्‌ धीरे-धीरे बड़ा दोगा गौर फिर वह्‌ 
भी अपने पापाको टाटा करेमा । 
उसे हर रोज अनिल का एक पत्र भिलत्ता गौर वहु भी उसे रोज एक 
पत्र लिखती । डाकिया सृवहुं ११ वजे तक आ! जाता । वह्‌ सुवह्‌ उठकर 
११ वजने की प्रतीक्षा करती । ११ वजे के वाद अनिसकापत्र वार-वार 
पट्ती मौर फिर रात को उसे पत्र लिखती ! उसके विरद के दिन कु इस 
तरह्‌ व्यतीत हो रहे ये किएक शाम को चार वजे जनिल का पत्र पटृते- 
पते उसे पेट में बहुत जोर का ददं महसूस हुमा ! उसने थोडा-सा चूण 
खा लिया ओर अनिल का पत्र पटने लगी पांच दिनकै वाद अनिल 
रहा था) उसका अनिल, उसीका अनिल। अनिल जौ अव उसकी 
आक्षा का प्रचीक था, अनिल जो उसके सपनो का केन्द्र था, अनिल 
जो उसके रोम-रोम में समा गया था, अनिल जो उसके -अंग-्जग मे वस 
गया था, अनिल जो अव उसके हृदय की धड़कन बी आवाज धा । अनिल 
जो भव उसके रक्त का प्रवाह था, अनिल जिसमे चह खौ जाना चाहती 
थी, अनिल जिसमें वह्‌ घूल कर विलीन हौ जाना चाहती थी उसने पत्र 
पठा, फिर पढ़ा, पठती गई जौर फिर पत्र को चूम लिया । उपे फिर ददं 
महसूस हुआ । उसका मन कर रहा था कि वह्‌ नाचे, गाए, भूम उठे, पर 
यह्‌ दर्द, इस ददं को भज दी होना था, इसी समय होना था, ददं बढता 
गया गौर उसे एक दिन उक्टर कै पास जाना पडा । उक्टरने उसे 
दवाई दी ओौर दूसरे दिन अस्पताल अनेके लिएु कहा । दूसरे दिन सुवह्‌ 
उटी तो फिर वही ददं । वहु अस्पताल गई, उसका एक्स-रे लिया गया, खून 
भी जांचके लिए लिया गया। 
वह्‌ दोपहर को अस्पताल से घर लौटी । अनिल का पत्र आ चुकाथा। 
उसने पढ़ा, उसमे उसने लिखा था कि वह्‌ अधिक दिन दिल्ली नहीं ठहरेमा 1 
वस एक सप्ताह मे वह्‌ उससे विवाह कर लेगा । उसने बम्बई में एक 
पलट का प्रवंध भी कर लिया है ) `" "लता फिर अपने सपनों मे सखो जाना 
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पानी ची, सेशिनि ददं ने फिरने बा दवाया। यह्‌ ददं तो भब उपके 
पो प सयाया, धय सतम होगा यह ददं, क्व पौष्टा छोध्या उसका? 
उमने दवार सी । मेक्िन दर्दने उसका पीठा नदी छोड । कैपमून षा 
लेतीतोदृकमदह्ोजाना। 

वद रे अम्पतान जाती । इप्रटर उमे अच्छी तरह मे देषति मौर 
पाचर्वे दिन जव वह शाक्टरकैषास महं तो डावटरने वौ गम्भीर 
मृद्रामे ए्टा-- 

"आप अकेली अम्धताक बाती ह ? आपके माय कोहं पर बानानेही 
भना?" 

ग्हा्टर सावर अकेलीहीहूं। मेरा दसदुनिया मे कोनी" 
कहे षोतो वह्‌ यह्‌ कह गद तेकिन उमी क्षण उमे लगा तरि वद्‌ मठ बौनी 
है । उसने फिर कदा--"नही, नदी, डाक्टर साहव,भरेवो है, वौ बाहर 
गर्‌ है, बम्ब । लेकिन माप इतने गम्भीर क्यो है, क्या वानं है ?' 

श्वैमर ।--हाक्टरनेकटा। 

श्केमर } (तता ने इम गन्द को दोहराया । 

माप चिन्नान कौजिए। हम इनाज करेगे । अप रोज अस्पतान 
अष ॥' 

उमक़्ी मायो कै सामने मंषेरा छा गया, सिर चकरनि लगा। 
भाग्य वा यह्‌ कसा भेत [ विधाता का यह कमा विधान । पतमडके वाद 
जय .शमनेर्दकोपलेमनिलगीतोक्ीने वृक्ष मे आगलगा दी। 
विदिमा जव वरसो वाद पिजरे सेनिकनी तो वाजने क्लपट्टामारा। 
दूवेनै-दवते जव मरिनारा हाय लगा तो मगरमच्छ ने पैर पकड निया! 
पलो की मेज पर पैर रमते ही सपि ने उक्र मार दिया! 

वह दूरी टह, थी हई, हारी हूदई-सी घर पटूची तो अनिन का पत्र 
भिना। यनिव आजामि को अ रहाथा। उसकौ गाड़ीलमभगनौ 
वरे पटवन धो । अनित ने निवाया करि विवाहके दूरे दिनि शाम कौ 

वह्‌ मगोङ्रा टोटनमे शर्ट देना चाहता है । परर पटृते-पदते बहु रोषडी 

"""पूट-पट कर रोई । यो देर के्वाद जव वह कुट जपने आपन्ने 
धमान प्राहं तो सोचने सगरी कि अनिन को जव यह्‌ मातूम हाते खन 
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पर च्या वीततेगी ! वह्‌ यह वच्पात किस तरह सहने कर सक्रेगा ? जवं "उप्त 
मालूम टोगाकिं उसकी प्रेम की-प्रतिमा के दुक्ड-टुक्डेहो गदु हती 
उसकी क्या दशा होगी । वो भावृक है, उसका प्रेमं सच्चा है ! उसका 
अनिल विलरे जाएगा, टूट जाएगा मौर फिर पागल भी हो सकता है.1 
नही, नही, उसका अनिल पागल नहीं होगा । वह्‌ उसे पागल नहीं होने 
देगी । अनिल ने उस्म प्यार किया हैतो क्या उसे उसे प्यार करने कौ 
सकरा भूयत्तनी पड़ेगी । उससे प्यार करना अपराध है ! वह्‌ एक जलती 
हुई शमा दै जो स्वयं जलती रहती दहै गौरजो उसे प्यार करताहै उसे 
वह कलस देती है । लेकिन इसमें उसका क्या दोव है ? वह्‌ निरराध दहै! 
उसका अपना जीवन वर्वादि्यो कौ एके कहानी है । लेकिन वह्‌ उपे वर्बादि 
न होने देगी । वह्‌ क्या करेगी! जोस्वयं ट्ट चृकाहौ वह्‌ दूसरेकोक्या 
समेटेगा ! जी स्वयं गिर चूका वह्‌ दूसरे को क्या संभालेगा ! अपने 
टी ददं से छटपटाता हुआ दूसरे कौ पीड़ा कंपे दूर करेगा) कुछ भी हो, 
वहु अनिल को टूटने नहीं देगी । उपे गिरने से वचाएगी, उसे पागल नहीं 
होने देगी, उसे ददं से तडपने नहीं देगी । पर कते, किस तरट्‌, क्या करे ? 
वह्‌ शहर छोडकर चली जाए । अनिल के आने मेँ अव केवलकृखहीषंटे 
वाकी हं) यह्‌ नहीं हो सकता फिर इस तरह मायवहौनेसेतो वहु 
जीवन भर तडपता रहेणा । उम्र भर उसके जीवन में एक सस्पंस रहेगा । 
फिर वह्‌ क्या करे" "कुर नहीं समक माता" "कुछ नही सूता । अचा- 
नक एक विचार" "एक खयाल ः ` "एक सुफाव । वह उसके प्रेम का अंत कर 
दे ! उसके प्यारको खत्म कर दे! उसके प्यार को नफरत मे वदल दे ! 
अगर अनिल को उसि धृणा हो जाए तो उसके मरने पर उकेदुख नीं 
होगा ! उसके मरने के वाद उसकी याद उसे नही तडपाएगी । वहु उसे 
वेवफा समभकर दूसरी शादी कर लेगां ओर फिर वह्‌ सवे कृ मूल 
जाएगा । अपने परिवार ने रम जाएगा । उसके जीवन में हंसी-दुशी 
होगी! यही तो बहु चाहती है । मरने से पहले वह्‌ यह्‌ हंसी-खुशी दी तो 
उसे उपहार मे भेट करना चाहती है । 

इसी अधेडव्‌न ये सात बज गए । अनिल के अनेमेसिफंदोषंटे 
` रह गए 1 वह्‌ उटी । उसने एक अच्छी-सी साड़ी पहनी, -ष्छुंगार क्या, 
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सज-मंवर कर लदमीको पुक्यरा ओर कटा--~ ¢ 

"अगर अनिन बाब्रु गाए गौर मुभे पू्ेतोक्हदेना मै हष षले 
मह्हुं।' 

"डान करने } ' --आश्चयंचनित होकर लध्मौ ने वह्‌ शग्ड दोहर, 
"डामि करना तो आपने छोड़ दिया ! * पर अव फिर गुर्‌ करदियाटै॥-- 
यहं कुकर सता बाहर मा गई ओर फिर चारों घोर देखकर तेव कदमो 
तेमेक्तिकीओरषन पडो) 

लक्ष्मौ इम पैली मे उलभी हदं आरवर्यक्रित सता को जति हप 
देषरती रही । 


अनिन राते को फ़ण्टियर मेन से दन्ती पटूचा। गाह कै प्नेदफार्म पर 
अति ही बद्‌ विडकीकेषास खडाहोगया। उतेपुणंञादाधौ किलना 
उतेतेने के लिए स्टेदान पर जरूर आई होगी । उरने वदी उत्सुकता ने 
प्तेदफामं पर खड दए आदमियों कौ देषा, पर तता नही दिखाई दी । भादी 
संकी जौर वहु गाड़ी मे वाह्र आकर खडा हो गया। कुठ देर एम आशामे 
कि श्ायद चनती गाढीमे वद्‌ उनेनटीदेव पाया हो, बही षडा रहा । 
थोहीदेरकै वाद जव उत्ते तता न मिली तौ वह्‌ अपन) सामान उटवाकर 
स्टेन मे बाहर अ ग्या। टैक्तीकी, भौर अपने धर पटं गया। राम्ने 
भर वह्‌ यही सोचता रहा कि सता म्टेदान पर षयो नही आई । उमने मूह- 
हाय धोया ओर सना से मिलने चल पडा। वह्‌ तता कै तिए एक वगिपा 
गुलावी रंगकीमाडीलायाया। वह रास्नमे सोचता रहा कि वहं पद 
साष्ट पटूनकर कमो सगेगी । 

फदेरवादई वद्‌ लता के मङान पर आ पटूवा । पटी वजाई। उमे 
सोचा कि जही तता दस्वादा सोतेमो वो उसे तिपद जाएगा ओर 
उमके अधो कोचूमतेमा। परमे लदमौ के मिदाय कोई नदी होषा। 
लष्षमी मे कसी शमं } फिर ल्मी तो जाननी है मि वह्‌ विवाहं कर रही ६ै। 
लष्मी ने दरवाडा खोता 1 सषभी ने "नमम्ने' बहा । अनिन "नमस्ते" वह्कर 
एकदम अन्दर चमा गथा। प्र तना उमे ददी नही दिषाक्दौ। वहदुरमी 
परवैयाौर डोरमे वोवा--'तता पह आगद-मिचौनी येलने का रमय 
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नहीं है, यह चिप का अवसर नहीं दै । लक्ष्मी माई भीर उसके पास आकर 


ुपचाप खड्‌ शे हो गई । उसने पृछा. 
प्या वात दै! लता कहांदेः ` 


'्वह्‌ घरपर नहीं 

"कहा मई द? मेरे आनि की चिट्टी उन्ह मिल गर्द थी 

भ्मालम नरी, साहव +' 

"मालम होता दै उसे चिटटी दी नदीं मिली "--उसने यट कट्कर एक 


मीटी गाली डाकलाने वालो कौ दी ओर फिर पूछा 
ष्वह कहां गई ६ ? कव तक आएंगी 
"वह्‌ नाच करने गई ई 1 थोडा देर तक अआ जाए गी 
छोडद्वियाणा। वू सच-सच वता वह्‌ कय गर्‌ ह?' 


नाचना तो उन्दान 
वं सच कट्‌ रदी हं 
- न्तो तावना कव से गुर किया हे? केसे चुरू किया ? क्यों शुरू. 
किया? । 
"लाप उन्दीं से पू लेना }' 


लक्ष्मी यह्‌ कहकर रसोई मे चली गई । अनिल कुर्सी से उठ वैठा । वह्‌ 


कमरे म इधर-उधर चमन लमा । सोचता हंजा छटपटाता हुषा ˆ" अगाहं 


सागरम दूवकिां लगाता हुआ । वह्‌ कृ क्षणक वादफिर बुरी पर व॑ 


गया \ उसने अपना माथा पकड़ लिया} उसे लगा जसे किसीने उसे चमती 
दीहो ओौरफिर 


हुई कूर्मी पर्‌ वैखाकर बिजली से बहुत चार से कर्सी धूमा 
सुनाई दी घंटिय। ङी आवाज" चडियाला का नाद) 
थोडी देर वाद लता मा गट । लता को देखकर वह्‌ जाग वद । लता 
एक तरफ हौ ग । लता लडखड़ रदी थी1 । 
"हलो, अजय ! '--लता ने नके मे लरावी की तरद्‌ कटा । 
(तुमने फिर पीना शुरू कर दिया ?' --अनिलने पूखा । 
टं \ | 
ष्वयो ?' 
भ्सैरी मर्जी, तुम चाहो तो तुम शी पियो " 
"तुम ङसि करके आई हो ?' 
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ष्टा, माजतो्मैनिवहडाम स्पा नोय देखने रह्‌ मष्‌" 

तुमतोक्हनौधौङििहामकरनाष्टोड्‌ दियादै)" 

भनिल, तुभ तो बहृत भोले हो 1 भनि कटः ओर तुमने मान निपा!" 

मतो डामर हं कबरे टामर। डामर अगर डांमनदी क्रेमोनोभौर 
क्या करेगी ! --यह कहकर वह बडेजोर मे दंसो "एक शराबीक्चीरमी 
** "एकः स्वलनापिका कौ टमी" किमी का मजाक उनि वाती हषी""* 
तोरकीतरह पैनी टंसी। 

अनिन तिलमिनाउठा। उते तगाकरि क्सीने उते काटोकीमे 
पर धक्का दे दिया हो। किसी ने विजनो की सजीवतारपक्ड़ादी हो। 

"तुम एकं महीने मेँ ङितिना बदल गई हो 1“ 

तुम्हे क्या मालूम ङि इम एक महीने मे क्याहो गयादै!' 

"वही तो तुमे पू रहाह्‌ ।' 

भुके वरयो पून हो ! इममे मेरा बोई दोप नहो 1 तुम यद कपो भूलते 
ह्योकिर्मेडाससट्रं गौर डामर तरिसोकी नही हती ॥' 

“तुमने तो मृक्नते भादी करने का वायदा क्रियाया ॥' 

“तो तुमने उनी वकत मुससे शादी क्यो नही की ?* 

'अवक्याहोगयारहै?' 

"मवम दिली मौरमे शादी फा वादा कर चुकी है । लष्मो, इनके निए 
इर्वत्त लाओ । यट भराव नही पीते ।' 

भम कुट नदी पिय गा ।'--अनिन खोरमे चित्ताय भूखनाहुङि 
वोकरौन है जिसमे" 

एक आदमी दै" * "तुमने ज्यादा जच्छ है, तुमसे अधिक मुन्दर ॥ 

“मुपनमे ज्यप्दा मच्डारै।' 

(तुम अष्छानद्ोतातो भ तुम्हे क्यो छोड़ती ?उमने क्यो दादौ का 
वादा करती? मेधादेकामौदानदी करनी ।' 

"म एक महीने मे.“ 

टक महीना तो बहून टोना है । हम तो अठ दिन मे आठ द्ादिया 
करततेरह॥ 

श्वन्द केतो, मह्‌ वक्वाम। मृद नर्ह मालूम था दि तुम हननी नीचो । 


यक्ष्मी दार्व का एक गिलास ने आई ! अनिल ने वह्‌ ग्वत का गिलत 
यक्ष्मी के हाय से छीनकर्‌ जमीन पर्‌ पटक द्विया । गौर्‌ वह्‌ गिलास चूर 
चूरटो गया, टीक उसके दिल की तरद्‌ । पैकेटमे म साड़ी निक्राली यौर 
फाडकर फक दी । 

नतुम बाखिरएक री ही दो, कुत्तिया ।--यह्‌ कट्कर अनिल बाहर्‌ 
चला गया} अनिको ल्या जसे छम किसी ने पटाडइकी चोटी परसे धक्का 
देदियादहौ। राक" *"सड़ाक किसी ने गमं सला उत्तके जिस्म पूर दाय 
द्री । किसी ने उसकी नसो से एकदम खून निचोड लिया हो 1 

अनित के जानिके वाद वह्‌ मूस्कराई। ददं मे कराती हुड मृस्कान । 
उसने फटी हुई साड़ी के टुडे उकट्टे किए बौर घड़मसरे सोफे पर्‌ वट 
गट! यह्‌ उसके जीवन का मन्तिम तमाया था जो उसने आन्न जनिल कों 
दिखाया । काय, उने यह्‌ नाटक न करना पडता । वह्‌ रो पड़ी, खूब रो 
-" "फूट-फूट कर्‌ रोद गौरनजनिक्वतक रोतीरही। ` 

निल सीधा अपने वर याया गौर्‌ दूसरे दिन ही वह्‌ हवाई जहाज म 
यम्ब वापिस चला गया । वह्‌ सोच र्हाथा किं भगवान नेसे वचा 
निया! अमर यादी कै वाद वह नाचने लगती, यराव पीतीतो उसका 
जीवन वर्वदि दौ जात्ता । वह्‌ घर्‌ की उलञ्नों मेँ ही उल जाता मीर कध 
नदीं कर्‌ पाता} यादमी पहाड्‌ की चोरीते निरकर खड़ादो सकताहै 
लेकिन तिक्ता एक वार्‌ निरकर्‌ फिर नहीं संभव सक्रता। वह्‌ जिति 
कीचड़ का कमन समन्चत्ा था, चह कीचड़ का कीड़ा निकला, जोकि कीचड़ 
कीगंदगीमें ही जीवित्त रह्‌ सकता द । जितने जृठे पत्तं चाटने कीं जाद 
पड़ जाषु, उसे एक जगह वैठ्कर याराम से एक वार्‌ खानि में मजा नदीं 
माता 1 जगह-जगह घास मं मह मारने वाते जानवर कौ खट मे नदीं वाधा 
जा सक्ता । उतरे भपने जाप पर्‌ भी क्रोय जाता दै। करि वह्‌ उम समन्चक्यों 
नहीं सका ! चरित्र मे मिगनके वाद मरत गिराव्टकी क्रिसी भी हृद तक 
गिर सकती दै । कितनी मक्कार गौर धोषेवाज ! कटृती थी क्रि उसने 
यर्‌त्र छोड़ दीद, नाचना छोड़ दिया ह । वह्‌ उससे प्यार करती है । उसी 
कौ टोकर रट्ना चाहती है मौर उस्ने उस पर्‌ व्रिदवास्र कर्‌ लिया । कुलटा 
पर्‌. विदवास्र" -"चरिवरहीन स्यी पर विद्वास" "कवर डंसरपर विद्वास" 


~ 
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वैया पद्‌ विश्वाम्‌ १ कित्तनी वही भून यो उसको । पिननी वष मू्खना 

थी उसकी 1 उने पुक से एक अच्छो ओर मुन्दर स्थी मिन्‌ मकनौ दै । उच्च 
परिवारकी । नेक मौर पदी-निलो 1 वह्‌ मरे भाग्य को मराट्ना कि उम 
टीकः समय पर वास्तविकना बृ पता चने मया1 वहकुएेमेगिरेनयव 
गथा । वह्‌ दलदन में धंमने से वच गया । वद्‌ उते भून जाएगा । उने भूल 
टी जाना चाहिए । वह्‌ इमी योग्य है । 

तता का निग्रकाा ददं हर्‌ रोड वदता गया \ जव देदना अमष दप 
गई तो वद्‌ अस्पताल मे चली गई । डाक्टर उसको द्लाज करने 1 दवादया 
देमै, नेफिन वह्‌ जानती थी कि वह्‌ मृदु के गस्ते के उम मोड र पटुच गदु 
दै, जहा मे लौटना या वापिम माना मुष्किल जौर्‌ असभ द । उनके पाम 
धी पवन ल्मी । ल्मी उसे मोत्वन। देते हष कटी -“दीर, चुम यच्छी 
हौ जाभोगी ॥ बह उरकेः उत्तरम, इस पड मे भी एक मुम्कान वियिर 
देन । जव उसकी पीडा असष्यहो जानौ तो डाक्टर इजेक्यन ता देते । 
चह प्रायः डाक्टरमे कट्मी--मेरौ वेदना को थवधिकोषयोवदरार्हट! 
मेरे निषु जिन्दगी मे कुष्ट नदी दै । रै ओर जीना नदी चाहनो । मुभे ठेमौ 
दवादो जिम्त्ेर्म सदाके लिए मोजाञ़ं। जीवनके राम्तमेतोमुमे 
मजिल नरी मिली \ अव मौले राम्ने पर तो युपे; जन्दीमे जस्दी मेरी 
मं पर्‌ पटूवादो।' 

वह्‌ अनिन के प्र अपने साय अशधकालते आथो । उन्द्‌ कारवार 
पदरनी | 

लत्ताकी हालत हुर रोत्र राव दोनो गई । वह्‌ वटूने ममो टौ मर 
धी। पीली पष गर्ह्यौ । डाक्टर नेलध्मीने बहुदियाफिञववद्‌ ए 
आध द्विन की मेहमान है। लष्मो ने अपने आमुभो कौ रोककर सताने 
पृष्ठा--दोदी, किसी से मिलना चाहनीदो?' साने क्दा-द, 
तकष्मी 1 गै अनिल ने मिनना चान हू । केवलं भनिल मे 1 तुम अनिनब्ो 
तारमिजधादोषधिमे मंसार से विदा लेने से पूरं उ देयना हनी हूं ।' 

ज्मीने जनित को तार भेज दिया \ लता न न्मौ म वह्‌ ुतायो 
सादरीसनिकोक्हा जो अनिने उक्षे निए वम्बरईमे लाया चा + वह्‌ माड़ी, 
जौ मनिते वाट्ता चा दिः वह्‌ उमरे साय विवाद के ममय पटने । वहु माद, 


६६ 


जिन्ने अनिल ने क्रोध मे फाडकर फक दिया था । वहे साड़ी, जिसके टुकड़ 
ट्कडे को इकट्ठा कर उसने सी लिया था । 

लक्ष्मी बह साड़ी ले आई । उसने उसे वड़ी कठिनाई से पहना, क्योकि 
उसके लिए उठना-वैठना बहुत कठ्नि था । विदिया लगाई । रतं को 
अनिल ने अस्पताल में टेलीफोन किया कि वह्‌ अगले दिन सुवह्‌ नौ वजे 
तके हवाई जहाज से दिली पहुंच जाएगा -। 

लता के चेहरे पर यह सुनकर एक हल्की मुस्कान आ गर } उसने डाक्टर 
से कहा--'डाक्टर, मभ सुषेह नौ वजे तक जिन्दा रखो । डाक्टर, मै तुमसे 
कछ घंटो का जीवन-दान मांगती हुं, केवल कृ घंटो का } जवम मरना ` 
चाहती थी, तुमने मरने नहीं दिया ओौर अव मँ तुम्हारे हाथ जोडती हं कि 
मु नौ बजे तक्‌ वचालो। 

अनिल सुवह्‌ साढे जठ वजे हवाई यड़डे पर पहुंचा । टैक्सी की ओर 
अस्पत्ताल की ओर चल दिया 1 उसके दिल की धड़्क्रन तेज थी } वह्‌ सोच 
रहा थाकि वहतो किसी ओर से विवाह करना चाहती थी । क्या उसका 
किसी मौर से विवाह नहीं हुमा । आखिर ठेसा क्यों ?" 

वह्‌ अस्पताल पटुचा ओौर टैक्सी वाले को बीस का नोट दिया! चिना 
वाकी पमे लिए अस्पताल की सीद्वियां धड़ाधड़ चृता सया ! वाड नम्बर 
नौ किसी से पुछा । अनिल ने आवाज लगाई--लता, लता" “मै आ गया । 
अनिल तेजी से कमरे के अन्दर प्रवेश कर गया} उसकी नजर लता पर 
. पड़ । लता उसी गूलावी साड़ी मे लिपटी हुई धी । उसके ललाट प॑र लाल 
विदिया चमक रही थी ! उसकी आदं दरवाजे की मोरं मुड़ हुई थी, शायद 
किसी को देखने की लालसामे, ओर हाथ मे अनिल का आखिरी पत्र था। 
अनिल को अभव स्पष्ट हो गया कि लत्ता को उस दिन समने मे उसने भूल 
की थी। नसं ने अविं वन्द कर दीं ओौर उस पर सफेद कपड़ा उल दिया । 
अनिल अव अपने छलकते हुए आंसू न रोक सका गौर यह्‌ आंसु सफेद चादर 


